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दो शब्द. 


: प्रस्तुत संग्रह बी० ए० कक्षाओं के विद्यार्थियों को दृष्टि में 
रखकर किया गया है। कवियों एवं उनकी कविताओं का चुनाव 
करते समय इसका ध्यान रखा गया है कि मध्यकालीन प्रमुख कवि 
और उनकी प्रमुख कविताओं का इस संग्रह में प्रतिनिधित्व हो 
जाय । ऐतिहासिक क्रम के निर्वाह को अक्षष्ण रखते हुए संग्रह को 
सरस एवं मर्मस्पर्शी बनाने के लिए पूर्ण सतकंता बर्ती गई है। यही 
कारण है कि मध्यकालीन कविता में मेल खाने वाले कवि 
'भारतेन्द' और 'रत्नाकर' भी इस संकलन में उपस्थित मिलेंगे। 


भूमिका भाग में हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त परिचय छात्रों 
. की सुविधा के लिए दे दिया गया है, और परिशिष्ट के ' रूप में 
संकलित कविताओं की आवश्यक टिप्पणी भी हसलिए दे दी*गई है 
कि अध्ययन-अध्यापन में सुविधा हो।.. 
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हिन्दी कविता का विकास 


साहित्य किप्ती राष्ट्र या जाति की सस्कृतिक | अच्तर्यात्रा का अमूल्य धरोहर 
है । हिन्दी साहित्य में इस यात्रा का प्रारम्भ कब से हुऔ? इतप्त सम्बन्ध में 
विद्वान एक मत नहीं हैं। हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में भी यहूं विवाद किसी भतंक्‍य 
का आधार निर्मित नहीं करता किन्तु लगभग सभी विद्वानु इस बात से सहमत, हैं 
कि आज हिन्दी का जो रूप विकर्तित हुआ है, वहु एक लम्बे दौर की विका8- 
प्रक्रिया का परिणाम है। हिन्दों भारतवर्ष के एक विद्याल प्रदेश की भाषा है । 
इसका प्रसार राजस्थान तथा पंजाब की पष्चचभी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी 
सीमांत तक तथा उत्तरप्रदेश की उत्तरी सीमा से लेकर मध्यप्रदेश के मध्य -तक 
है । इस विशाल प्रदेश के अन्तर्गत आनेवाली साहित्यिक भाषा को हिन्दी के ताभ 
से जाना जाता है। | 
हिन्दी साहित्य के समी इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश को हिन्दी की पूर्ववर्ती 
भाषा के रूए में स्वीकार किया है। निश्थय ही हिन्दी का आविर्माव अपभ्रश भाषा 
से हुआ है। आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अन्तिम अपभ्रंश 
अवस्था से ही हिन्दी साहित्य का आविर्माव हुआ । चन्द्रधर दार्मा गुलेरी ने अपभ्रश 
को पुरानी हिन्दी! कहना श्धिक उपयुक्त समझा है। राहुल सांकुत्यायन ने अप- 
अंश की रचनाओं को हिन्दी की ही रचना मानी है ।* इसी प्रकार मिश्र बन्धुओं ने 
अपनी पुस्तक में अनेक अपभ्रशण रचनाओं को स्थान दिया है और १० हजारी प्रसाद 
<वेदों ने अपअश भाषा-साहित्य को हिन्दों साहित्य का पूर्व रूप माना है। 
. काल विभाजन 
सामान्यतः होता यह है कि भाषा का आविर्भाव पहले होता है 
और साहित्य का बाद में । किसी भी सहित्य का प्रारम्भ तब से मानना 
चाहिए जब से उस भाषा में लिखित साहित्य उस भाषा-प्रदेश के, निवाधियों 
की सामूहिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधिरव करने लग जाय । समाज से अलूग साहित्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती और साहित्य के अभाव में समाज का सांस्कृतिक 
जीवन निष्प्राण होता है । समाज में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं 
और उनमें सामाभ्य धरातल की सम्मावनाएँ भी कम रहती हैं। साहित्य 
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प्रवुतिविशिष या समा्टि प्रवृत्तियों को अपने में समावेष्ठित करता हुआ युग दर्पण का 
काम क्रिया करता है। साहित्य में इन्ही प्रवृत्तियों में से एक का किसी एक युग में 
अधिक जोर रहता हैं और कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो सामान्य रूप से 
प्रच्छन्न या. प्रत्यक्ष भावरण में साहित्य का दामन हर युग में पकड़े रहती हैं। 
प्रवृत्तियों के आधार पर जब साहित्य-काल का विभाजन होता है तब प्रधान या 
युग की सर्वत्तामान्य प्रवृत्ति को ही आधार माना जाता है। आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है---/वस्तुत: काल-प्रवुत्ति का निर्णय उस काल को 
मुख्य प्राणदायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है और वही. नामकरण की 'ी 
उपयुक्त मित्ति है” आचार्य शुक्ल जी ने काल-विभाजन के दो आधारों को माना 
है; उनमें प्रथम है--विशेष ढंग की रचानाओं की प्रद्ु॒रता का आधार और दृपरा 
है--प्रन्थों की प्रसिद्धि जिपमें किप्ती का छोक प्रवृत्ति ,की प्रतिध्वनि विद्यमान 
रहती है । हिन्दों' साहित्य का काल विभाजन करते समय उसे आदि काल, मध्य 
काल भौर आधुनिक. काल में विभक्त किया गया है। इनमें से आदिकाल का ताम- 
करण अधिक विवादास्पद. रहा है जिसे रामचन्द्र शुक्ल ने बीर गाथा काल, डॉ० 
रामकुमार वर्मा ने चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपनः काल तथां 
महाप्रण्डित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध-सामन्त युग के नाम से अभिहित किया है । 
मध्य काल को दो भागों में विभक्त किया गया है--पू्व मध्य काल या.. भक्ति. काछ 
तथा उत्तरमध्यः काल या रंति काल अथवा खश्जड्रार काल । इसी प्रकार आधुनिक 
क्राल को हिन्दी: गद्यू काल. भारतेखु काल, द्विवेदी काल और. वर्तमान काल में बाँदा 
जु सकता. है ।० 


आदि काल--( १००० के १४०० तक ).. हे हक हे हि 'क 


: इस युग का प्रारम्भ अपभ्रेंश और हिन्दी साहित्य के मिलन बिन्दु से होता 


. है। स्पष्ट है कि इस युग में अपभ्रंश साहित्य की परम्पराओं की स्पष्ट छाप है। 
. ऐतिहासिक दृष्टि से यह संक्रमण ; का युग था । देश के छोटे-मोटे नरेश और उनके 


सामत्तों का चरमराता, प्रशासनिक राँवा ढह चुका था। इस यथ में सामन्‍्धी 


 अन्तकेझह का आधार अधिकतर रूपवती कन्याएँ हा हुआ करती थीं। जिनको 
.. प्राप्त करने को होड़ में अपनी प्रतिष्ठा को गर्दन पर रखकर राजे-रजावाडे आपस भें 
युद्ध का. शखनाद फूंका करते थे। इस प्रकार की. परिस्थिति में राज दरबार में 


पलनेवाले कवि, चारण,. या भाट किसी रूपसी के सीन्‍्दय का. वर्णन कर अपने 


..._ कााश्चयदाता के शौरय॑ को. ,प्ररित करते हुए युद्ध की भूमिका का निर्माण करते थे 
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और अपने आश्रय-दाता की वीश्ता एवं सौन्दर्य का बखान करना उन्तका युगधर्मे 
हो गया था । अतिशयोक्तियों एवं अतिरक्षनाओं के माध्यम से वीरता का स्पष्ट, वर्ण 
उस समय के काव्य में पाया जाता है किन्तु इस प्रकार इत बवीरतापरक काच्यों 
में शज्ार को एक अजसधारा प्रच्छन्त रूप में प्रवाहित होती रही। शज्भार की 
सरिता कात्य के अन्तराल कौ सींचती रहती थी पर युद्ध की विभीषिका का गौरव- 
पर्ण बखान धूछ को आँधी के समान उस पर छाथ रहता था । 

इस युग के कवियों की एक विशेषता यह भी थी कि थे युद्ध या शुज्भार मे 
अपने आश्रयदाता का साथ नहीं छोड़ते थे। अपने आश्रयदाता के साथ शीर्य- 
प्रदेशन करने और आवश्यकता पड़ने पर अपनी गदेन कटवा देने में भी उन्हें संकोच 
नहीं होता था। श्रृज्भारया प्रॉम-क्रोड़ा के समय वे अपने आध्रयदाता के अनुचर 
और विश्वाधपात्र होते थे । उनके काव्य का वर्णन-विषय सामन्‍्तों एवं राजाओं 
के जीवन तक ही सीमित रहा। इन कवियों ने सामान्य जन-णीवन की घोर 
उपेक्षा फी है । इन रचनाओं में, वस्तुओं की लम्बी सूची, सेना का नीरस वर्णन तथा 
स्थानों को विशेषताओं का विवरण इतना उबा देने वाला होता है कि सहज 
ही पाठकों को इनमें भाव प्रवणता के अभाव का दर्शन होने लगता है। इस युग की 
काव्यधारा वीररस की उत्ताल तरंगों में प्रवाहित होती थी किन्तु शआज़ार की एक 
अन्तर्धारा भी उसमें गतिमान थी। यदा-क॒दा करुण, भयानक, रोद्र और वीभत्स 
रसों का भी परिपाक हो गया है जो समयानुकूल प्रभावकारी बन पड़ा है। 
इस यूग के प्रमुख, कवि हैं--नरपतिनाल्‍्ह, नल्लृसिह, चन्दबरदायी, जगनिक 
 विद्यापति आांदि।.. द जल 
ह पूर्वे मध्यकाल ( १४०० से १६५० ) -* अ का-- % 

विक्रम की चौदहवीं शताब्दी समाप्त होते ही भारत के केन्द्रीय शासन में 
मुपतमान आक्रमणकारियों का पूर्णरूप से आधिपत्य हो गया था । देशं 
राजे-महराजे अपने स्व॒त्व को खोकर विलासिता और थोथे अहंकार के नशे में अपने 
गौरव को भूलने छगे थे। मुसलमानों का शासन हिन्दू धर्म और उसकी संध्याओं 
पर करारी चीठट करने से नहीं चूकता था। अपने को सुरक्षित रखने और बाह्य 
आक्रमण से अपने बचाव की संमर्थ्य जुटा पाने में हिन्दू राजाओं को असफलता ही 
मिली । आपसी-यद्धों और बाह्य आक्रमणों के कारण हिन्दू राजाओं की शक्ति का 
पूर्णरूप से क्षय हो गया था । यंद ओ 

... हिन्दू समाज में इसी राजनेतिक अस्थिरता के कारण विश्वेंखलता का 

एक भयंकर दौर चला और यवन शासकों का हिन्दुओं पर असहनीय अत्याचार 
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होने छगा। " सामन्तों एवं राजाओं का विछासमंथ जीवन समाज को संरक्षण ब 
निर्देशन प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। यही नहीं, सामान्य हिन्दू समाज इन 
सामन्‍्तों एवं राजाओं के उत्पीड़न का शिकार होने लगा | इन सामस्तों द्वारा गरोब 
जनता के झ्योषण और उन्तपर मुसलमान शासकों के अत्याचार ने उन्हें दोहरे नियतति 
का उत्पीड़न भोगने को बाध्य किया । गरीब जनता अन्चविध्वाए, निर्धनता, 
उत्पीड़न, शोषण एवं निराध्षा के वातावरण में घुट रही थो । बाल-बिवाह एवं बहु 
विवाह का प्रचछन जनता की निर्धनता और दरिद्रता का कारण था। हिन्दू सामन्‍्तो 
के त्राप और यव॒नत्र शासकों के अत्याचार से सुरक्षा प्रात्त करमे के लिए इन पददलितत 
हिन्दुओं के सामने मुसलमान धर्म स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प 
ही क्या था ? 


. इस परिस्थिति में सिद्धों, नाथों और कापालिकों ने मी जनता को अपने 
अलौकिक आचरणों से चमत्कृत कर आकर्षित किया। मन्त्र-तस्त्र और यन्च का 
सत्र बोलबाला होने लगा । वास्तविक धर्म का ह्ास और धर्म के नाम पर पाखण्ड 
आडम्बर और भिथ्याचार का प्रचार अधिक बढ़ गया था | देश के पूर्वी क्षेत्रों में 
सहजयानी--और ताथपंथी साधकों की रचनाओं का प्रचुर भाण्डार प्राप्त होता है 
ओर पश्चिमी प्रदेश में नीति, श्वृज्धार और कथाव्मक साहित्य की उपलब्धि होती 
है । पहले प्रकार को रचनाओं में भावुकता, विद्रोह और रहस्थावादी मनोव॒त्ति का 
वर्णन है तथा दूसरे प्रकार को रचनाओं में नियम, निष्ठा, रूढ़िपपालन भर 
स्पश्वादिता का स्वर है। कालाच्तर में दोनों के मिश्रण से एक ऐसे साहित्य का 
स्वर ॒प्रस्फुटित हुआ जिसने भावी भक्ति-आन्दोलन की भूमिका तैयार की। 
श्रुति-सस्मत धज्ले क्वा प्रचार रामानुजाचाय॑, वल्कभाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्का- 
चार्य के माध्मम से होने छगा। इस भक्ति-आन्दोलन की प्रमुख विशेषता अवतार- 
बाद की स्थापना में मुखरित हुईं। निराकार और साकार ब्रह्म की उपासना पद्धति 
में मक्ति-आन्दोलन ने इतनी तीव्रता दिखाई, जितनी कभी देखने को नहीं मिछती । 
निराकार ब्रह्म को उपासना ने हिन्दू-यसुसलमान दोनों को समीप लाते का सराहनीय 
कार्य किया और मानवता के पक्ष कह प्रबल समर्थन होने लगा । इन भक्तों ने दोनों 
... जातियों में समभाव उत्पन्न कर मानवता की अभूतपूर्व सेवा की । ईश्वर-भक्ति' का 
.: मार्ग सबके लिए सुछम और सरल बन गया। इन भक्तों ने भेद-माव, छुमा-छूत, 
हिंसा एवं पाखण्ड को भाड़े हाथों लिया । द 


.. 5: वेष्णव-भविति,आन्‍्दोलन का आरम्भ दक्षिण के आलवार भक्तों ने किया | 
.... इन्हीं भालवार भक्तों को परम्परा में आचारय॑ रामानुज का जन्म हुआ जिल्होने नीच 


शा 


है 
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जातियों में प्रथलित ऐकान्तिक भक्ति-धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया, साथ ही 
साथ देशी भाषा में लिखित शठकोप प्रभृति के 'तीस्वेलगुर' शास/््रों का वेष्णवों के बेद 
का-पा सम्मान दिया । उत्तर भारत में भक्ति आन्दोज्नन का संक्रमण उस समय और 
तीम्र गति से हुआ जब उपका नेतृत्व स्वामी रामातन्द और महांग्रश्न बलल्‍लभाचाय के 
हाथों में आया । स्वामी रामानन्द ने दोनों श्रेणी के भक्तों को अपनाया--एक तो वे 
जो निगुर्ण भाव से राम फी उपासना करते थे; दूकरे वें, जो राम को उपासना 
अवतार रूप में करते थे । वल्लभाषार्य ने ऋष्णभक्ति का प्रचार करते हुए पुष्टि मार्ग 
का प्रवर्तन किया । इसमें भगवान्‌ के अनुग्रह से ही प्रेमप्रधान भक्ति की ओर जीव _ 
की प्रवृत्ति होती है। भगवान्‌ के इसी अनुग्रह और पोषण को मुक्ति कहते हैं।.. 


इस प्रकार भक्ति-आन्दोलन की जो' प्रमुख धाराएँ उत्तर भारत में प्रवाहित 
हुई, उनका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं-- 








भक्तिकाल 
| 
विलनिशनिनश नी पाना ४७४४४७७७७४७/७//शशओ्रशश//शशशणा9 
| || 
निर्गुण धारा सगुण धारा 
हि निरल/ अनशन द ) | 
का लक कि न्जज] 
शानाश्रयी शाखा प्रमाश्रपी शाखा कृष्णभक्ति शाखा रामभक्ति शाखा 
लनिगुण काव्यधारा ० 


ज्ञानाश्रयी शाखा की निरुण भक्ति के विकाप्त के मूल में अवतारबाद की 
उपेक्षा और कुलीन हिंन्दू समाज द्वारा स्थापित उपासना के प्रति विरक्ति को भावना 
थी । निगु णभवित के प्रवत्तकों ने उपेक्षित और अवमानित जनता में आत्म-गोौरव का 
भाव जगाकर तत्कालीन मकित' आन्दोलन को जो पूर्णता प्रदात की वह सारधौम हिन्दू 
समाज के लिए वरदान सिद्ध हुई । पंडित रामचन्द्र शुकुह के अनुवार-- यह सामान्य 
भवित मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित' स्वरुष लेकर खड़ा हुआ जो कभी ब्रह्मवाद 
की ओर ढलता था और कभी पैगम्बरी खुदा की ओर । इस भक्ति का विकास का र्यं 
के क्षेत्र में दो धाराओं के माध्यम से हुआ। जिन लोगों ने ज्ञान को सर्वोपरि मह॒त्व 
प्रदान कर ज्ञानमार्ग का अनुसरण किया वे ज्ञानमार्गी कहाये और छौकिक प्रेम- 
गायाओं के साध्यम से ईश्वरपरक प्रेम की झांकी भ्रस्तुत करने वाले प्रेममार्गी कहलाये 
जिनमें सूफियों के काव्य भी सस्मिलित हैं ।” 


क्र 











.... निज मवित के प्रवर्शक के रूप में शमानत्द का नाम प्रमुख है.! इसके बारह 

शिष्यों की. चर्चा माभादास ने भक्‍तमाल में की है। ये बारह शिष्य हूँ-- अनस्तानन्द, 
सुख्ानन्द, सुरसरानन्द, नरहंयानन्‍द, भावानन्द, पीपानन्द, कबीर, सेना, धना, 
रंदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये सभी कवि सन्‍्त थे। इस सम्प्रदाय के ऊगभग 
सभी संतों ने हिन्दी में प्रचुर रचनायें कीं, साथ ही एकेश्वरवाद तथा निगुण 
निराकार ईश्वर की उपासना और ह॒ठयोग द्वारा साधना की सिद्धि पर बल दिया। 
मूतिपूजा का खण्ड, जाति-पांति, धामिक पाखण्ड तथा भेद-भाव भ्रादि पर इन्होंने 
करारा प्रहार किया । किन्तु मुलत: ये भक्त संत ही थे। शिक्षा के अभाव तथा 
एक ही विषय के पिश्पेषण के क्रारण इनके काव्य में कला का निखार कम 
ही पाया है । 


.. ज्ञनाश्रयी शाखा के कविया तो मुप़लमान थे या निम्न श्रेणी के हिन्दू । 
दोनों ही कुलीन हिन्दू परम्पराओं के प्रतिकूल थे। यही कारण है, इनके विचारों में 
कुलीन हिन्दू समाज की धामिक मान्यताओं के प्रति तीक्न प्रतिक्रण हुई । जिसके 
कारण इनकी रचनाओं का उद्श्य साहित्यिक न होकर उपदेशात्मक_ और कहीं-कहीं 
खण्डनात्मक भी हो गया है। जनता के बीच जस्मे, पले, बढ़े, जियें और मरे । इन 
सन्त कवियों ने जनता की हो भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । 

न्‍द की दृष्टि से' इनकी रचनायें साखी, शब्दी, भूलना तथा कवित्त-सबैया में हुई 
भौर इन्हीं के माध्यम से अपने मिगुण ब्रह्म की प्रेमसम्बन्धी मावनाओं को इन्होने 
रहुस्थानुभूति की; अतल गहराई में ले जाकर प्रस्तुत किया । कबीर इस धारा के 
प्रमुख कवि हैं. तथा रैदास, दाहू, सुन्दरदास आदि कवियों का नाम भी उल्लेख- 
नीय ह।य 5 की जड की की ० नी मे ० 


 ऋबीर- निगुण भावधारा के उन्नायकों में कबीर का नाम प्रमुख है। सूफी 
मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षित, स्वामी रामानरद का शिष्यत्व ग्रहण कर 
कबीर ने अपने काव्य में सर्वे समन्वय को व्यापक दृष्टि अपनायी है। उनका भत्त 
योगियों के संध्कार से सुसेस्क्ृत था। बौद्धसिद्ध और नाथपंथी योगियों की भांति 
कबीर में उच्चचवर्गीय संस्कृति के प्रति विद्रोह की भावना, गुरु के महत्व में आस्था 
. और पिण्ड-बह्याण्ड की एकता पर विश्वास था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के दंब्दों 
पें-- जो ब्रह्म - हिन्दुओं की विचार पद्नति में ज्ञानमार्ग का एक निरूपण था उद्ी 
.. को कबीर ने सूफियों के. ढंरे पर उपासना का ही नहीं प्रेम का भी विषय बनाया 
. और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार 
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उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के मावात्मक रहुष्यवाद, हँठयोगियों 
के साधनात्मक रहस्यवाद एवं वैष्णवों के आहिसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल 
करके अपना पंथ खड़ा किया ।” कबीरदास न तो हिन्दू थे व मुसलमान । आचार 
हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में--वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान 
नहीं थे । वे हिंखू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे भगवान की ओर से सबसे न्यारे 
बनाकर भेजे गये थे"''कबीरदास ऐसे ही मिलनबिन्दु पर खड़े थे! जहाँ से एक ओर 
हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान" 


कबीर की वाणियों का संग्रह 'बीजक” के नाम से प्रसिद्ध है जिसके “रमेनी”, 
शब्द और 'साखी” तीन भाग हैं। इनकी सभी रचनायें मुक्तकशली में हैं ।-कबीर 
ने हृदय की गह॒नतम अनुभूतियों की अभिन्‍यक्ति मुक्तक शैली में ही की है। कबीर 
पंढे-लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने लिखा है, 'मसि कागद छूयों नहीं, कलम गही नह 
हाथ' । फिर भी अनेक प्रकार के रूपकों एवं अन्योक्तियों के माध्यम से कबीर ने 
ज्ञान की बातें जनता तक पहुँचायी हैं। “शब्द' में अधिकतर पद गेय हैं और साक्षी 
में इनकी शिक्षा, सिद्धान्त भोर उपदेश प्राप्त होते हैं । 


कबीर ने भाषा के बन्धत को कभी स्वीकार नहीं किया। उनको मरजी के 
अनुसार भाषा उनके अनुरूप हो जाती थी। इसलिए, परम्परागत व्याकरण की 
कसौटी पर कबीर की भाषा कसनेवाले को निराश ही होना पड़ता,है | इनके गेय 
पदों में कहीं कहीं न्रजभाषा एवं पूरबी बोली का प्रुयोग मिल जाता है । कबीर 
ने पर्यात्त देद्वाटन किया था। इस कारण विविध प्रात्तों कं, म/षाओों के अनगढ़ 
शब्दों का प्रयोग इन्होंने बेशिक्षक किया है । कुछ ने इसी कारण उनकी भाषा 
को सघुबकड़ी कहा, कुछ ने पंचमेल खिचड़ी । सच तो यह है कि कबीर ने कभी 
भाषा की परवाह नहीं की । इसलिए पूरबी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, और 
राजस्थानी के जो भी शब्द उनके हाथ लगे, उन्होंने उनका उन्मुक्त प्रयोग किया 
कबीर को अपनी बात कहनी थी, अपने भाव की व्यवतत' करना था. और इसके लिए 
भाषा के बन्धन को करग्मीर ने कभी स्त्रीकार तहीं किया । कर 


कबीर क्रान्तिकारी युग-पुरुष थे । समाज के अधःपतन नो क्‍ देखकर 
उनकी आत्मा व्याकुल हुई थी, और उसके लिए उन्होंने समाज के पतन के 
कारणों पर करारा प्रहार भी किया था। धर्म और भविति उनके जीवन के मूल 
लक्ष्य थे । गे 
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प्रमाश्रणी शाखा 


ज्ञानाभ्रयी-शाखा के सिगुंण कवियों ने जिस प्रकार निर्मेुण भविते साधना 
में ज्ञान की महत्ता पर विशेष बल दिया, उसी प्रकार प्रमाश्रयी शाखा के सुफी कवियों 
ने हंदंय के मावपक्ष पर जोर दिया। इनकी भाषा अटपटी ने होकर सरल व सपाट 


थी जो हृदय को छूती व मर्म को बेधती थी। लौकिक-प्रेम को अलौकिक प्रेम के 


घरातल पर ले जाना इन कवियों का मुख्य लक्ष्य था । 


सुकी कवियों की रचना प्रबन्ध काव्यों के रूप में हुई जिनका गठन जी 


ध्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर ने होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुआ है । 
भाषा के लिए इन कवियों ने पूरवी अवधी को ही स्वीकार किया। इनके काव्य की 
कथाये प्रायः हिन्दू जीवन से सम्बन्ध रखती हैं पर ये कथाये निमित्त ,भात्र 
हैं। इनके सहारे अलौकिक प्रेम की चर्चा की गयी है। सूफो कवियों में उदार 
मुसलमान ही अधिक थे और इनकी रचनाओं में स्थापित दर्शन पर हिन्दू वेदान्त 
दर्शन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इन सूफी कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी 
का नाम सर्वश्षेष्ठ है।. 


सलिक मुहम्मद जायसी 


जायसी के ग्रन्थों की संख्या अधिक बताई जाती है। पर उनमें सबसे प्रमुख 
वलह्मावतः है। 'पश्मचावतः को श्रृद्धार रस प्रधान प्रबन्ध काव्य कहा जा सकता 
है, पद्मावतः की कथा दिल्‍्ली-सुल्तान अलाउद्दीन, चित्तौड़ की रानी पद्चमिती को 
लेकर लिखी गुयी, है जिसमें इप्िहास, कल्पना, तथा सूफी सिद्धान्तों का सुन्दर समग्वय 
है। अलौकिक प्र मे व्यंजना को सफल अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए इस काथ्य में 
ख्पक का असफल निर्वाह हुआ है। आचार्य रामघन्द् शुक्ल ने इस काव्य को प्रेम 
शाया की प्रीढ़ रचता माना है । 


कतिपय कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करते हुए जायपी ने इस काध्य को 

 ज्रेम-निरूपण का जो हृदयस्प्शी एप व्यंजक रूप प्रदांन किया हैं, उससे प्रकट 
.. होता है किल्लायसी में सर्जनात्मक प्रवृत्ति अधिक दृश्गोचर होती है । जायसी सही 
... अथ में फकीर थे । 


महाकाव्य की दृष्टि से विचार करने पर इस काव्य में कतिपय दोष हैं। 


जा गे इसमें जीवन. को समग्रता को भ्रहण करने की दक्ति का अभाव है । हाँ, : कुछ स्थल 
.. नितात्त सुन्दर हैं। नखन-शिक्ष वर्णन, 'छज़ार और रति की अवतारणा, वीर और 


के 


है. 
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श्जुएर का सुन्दर समत्वय, मिछन का आदमसम्पंण और विरह की विष्व्‌-द!हफ 


ज्वाला इस काव्य के मतोरम आकर्षण हैं । वियोग-वर्णन में जायसी ने निश्चय ही बड़ी 


तस्मयता दिखाई है और यहीं लोक-जीवन के प्रति उत्तका अनुराग देखते बनता है । 
जायसी का विरह॒वर्णन ऊहात्मक न होकर वेदनात्मक है। वियोग की दरसों दशाओं 
में नागमती की 'उन्मादावस्था' का जो चित्र जायसी ने खींचा है, वह बड़ा हृदय- 
विदारक है । उसकी विरह-पीड़ा ने पशु पक्षियों में भी संवेदना घी तीज्र पीड़ा जाग्रत 
कर दी है--वे उसे पुछते हैं --“तू फिरि-फिरि दाहे सब पाँखी | केहि दुख रैनि न 
लावमि आँखी ।” 


जायसी का रहस्यवाद भावात्मक_ था। कबीर में यदि प्रतिभा 
थी तो जायपी में हृदय की भावुकता। रूप-सौच्दर्य के सृष्टि-व्यापी प्रभाव 
की लोकोत्तर कल्पना जायसी की अपनी विशेषता है। जायसी में परोक्ष सत्ता 
फी ओर संकेत करने का आग्रह अधिक दिखाई पड़ता है । अग्रस्तुत की ओर संकेत 
देने वाले प्रसतझ्ों की उप्भाबना जायसी ने बड़ी कुशलूता के साथ की है । वहुल- 
गढ़, उसके बगीचे, मानसरोबर, नागमती का बाह्य रूप वर्णन ऐसे स्थल हैं, जहाँ 
जायपी ने लोकोत्तर सत्ता की ओर संकेत करने के घवसर को हाथ से जाने 
नहीं दिया हैं । द है । 
हतकी भाषा ठेठ अवधी है। इन्होंने अतिशयोक्ति, सपमा, रूपक आदि 
अलंकारों का जमकर प्रयोग किया' है । 


सगुण धारा-- क्‍ वी 
क्रुषणभक्ति साहित्य - उत्तर भारत में राधाक्रुष्ण की भक्ति का शास्त्रीय 
ढंग से प्रतिपादन का प्रारम्मिक श्रेय निम्बाकाचार्य को है। किन्तु महांप्रभु वल्लभाषायें 
के शुभागमन के बाद उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति के साहित्य को एक नवीन 
आदर्श और नवीन प्रेरणा प्राप्त हुईं। वल्लभाचाये के प्रभाव से कृष्णभक्ति की 
सरस धारा को छुकर बहने वाली हवा के शीतल झोंकों ने ज्ञानियों के नीरस मानस 


को भी सरसता की छहरों में आह्लांदित फर दिया । वल्लभाचार्य जी का दाशनिक 


सिद्धान्त गुद्धाहत”' कहलाता है. भौर उसका आधरण पक्ष पुष्टि भार्ग के नाम 
से जाना जाता है। उनके अनुसार भाया के सम्बन्ध से रहित होने के कारण ब्रह्म 
णुद्ध कहा जाता है और यही मायारहित' ह्वतन्त्र ब्रह्म इस विश्व में कॉरये तथा 


हे .. कारण रूप सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म ही जीव तथा जगत्‌ के रूप में आविभूत' होता 
. है। यह सूृष्ठि ईएयरछीला का विकास है। वहलभाषार्य ने पुश्मार्ग का प्रवर्तन 


जी 
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किया । पुष्टि का अर्थे है--'भगवान्‌ का अनुग्रह ।” पुष्टि का प्रमुख साधन हैं--भक्ति- 
प्रपत्ति। पुष्टि मागे के आचरण पक्ष में साधक के लिए प्रात:काल के जागरण से 
लेकर रात्रि के दायन तक के लिए भगवान्‌ की धैवा की विविध विधियों का 
विधान है । 

वल्‍लभाचार्य ने नि ईश्वर के बदले कृष्ण के सुबोध, सरल ओर संगुण 
लोला बपु की व्याख्या की जिसमें प्रेमामक्ति की स्थापना हुई । कृष्ण के इस लीला- 
रूप के गायक भक्त कवियों ने क्रष्ण की लीलास्थली ब्रज की भाषा को ही अपने 
काव्य का साध्यम बनाया । ब्रजभाषा के क्रृष्ण-मक्ति काव्य में काव्य भर संगीत 
दो कलाओं का जो समन्वित छहप प्रस्तुत हुमा है, वह भत्यन्त मनोहर व अन्यत्र 
दुलंभ है । द 
वललभाचायें के पुत्र विदुलनाथ जी ने वल्लभ-सम्प्रदाय को संगठित किया 
भौर कुम्मनदात, सूरदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी, 
घत॒भु जदात और नन्ददास को मिलाकर अश्छाप की स्थापना की। भक्ति भावना 
और रचता सौंदयय को. दृष्टि से इन सभी अश्छाप के कवियों में सुरदाप भक्ति-मणि- 
माला के सुमेरु हैं । 

सूरदास सुरदास द्वारा रचित अब तक तीन ग्रन्थों को प्रकाश में लाया 
जा सका है - सुरप्तागर', सूरसाराबली” और “पाहित्य लहुरी” | .किन्तु प्रामाणिकता 
की दृष्टि से सूरपतागर ही इतका एक मात्र तिविवाद ग्रन्थ समझा गया. है । सवा छाख 
पदों वाले इस ग्रन्थ के अभी तक ५-६ हजार पद ही उपलब्ध हैं। 

सूरदात भें कलापक्ष एवं भाव पक्ष का अभूतपूर्व समन्वय हुआ है ॥ यह निर्णय 
करना कठिन है कि सूर कविरूप में बड़े थे, या भक्तछुप में । भक्तछप में सूरदास 
ने प्रेम को काव्य का. मूलतत्व माना है। पुश्मिर्गीय भक्ति-समर्थित बात्सल्य एवं 
दाम्पत्य भावना का चरमोत्कर्ष सूर साहित्य में प्राप्त होता है। कवि के रूप में सूर 
की सबसे बड़ी विशेषता है-मौलिकता और स्वच्छन्दता। तुलसी ने नाना पुराण 
निगरमागम की खाक छाती थी किसे सूर के लिए न तो यही सुलभ था भौर न 


.... बाह्य संसार८की छटा ही । उनका जो कुछ था, वह अपना था। श्ान्त, वात्सल्यी 
.. और झज़ार का जितता उद्घाटन सूर ते अपनी बन्द आँखों से किया है, उतना किस, 


डे अन्य!करत्ति ने नहीं । मा पर 
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परदास ने ओकृष्ण के बाल्य-जीवन का अत्यश्स विद्वद चित्रण विभिन्न रूपों में किया 


है। वह चित्रण चाहे रूप-सोंदर्य का हो या बालू-चेष्ठाओं एवं विभिन्न कौड़ाओं का 


हो। अथवा बालसुलभ भाव की व्यंजना हो था घाल-संस्कारों के विभिन्न सन्दर्भों 
का हो, सरदास ने बारुक की' अन्तः प्रकृति का अवावरण बड़ी स्वाभाविकता के 
ताथ किया है । बाललीला-वर्णन में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता 
प्रम्यत्र दुर्लभ हैं। इसी कारण पुनराबृत्ति होते हुए भी पाठक को कुछ नहीं अखरता । 
सरदास का भक्त हृदय यशादा के माध्यम से असंख्य रसधाराओं में डूब जाता है । 


सरदास का वही हृदय गोपियों, ग्वालों और राधा के रूप में अभिव्यक्त हो उठा है । 


श्ुद्धारनवर्णत में सूरदास ने संयोग और वियोग दोसों पक्षों को बड़ी तत्मयता 
के साथ चित्रित किया है। राधा के रूप में सुरदास ने भक्त-हृदय का जो चित्र 
खींचा है बह अपूर्त तत्मय प्रेम का रूपान्तर है । इस प्रेम में रति-दाम्पत्य भाव का 
सम्पर्ण समर्पण. है । मिकूत की अचस्था में विरहु की आशंका और विरह की अवस्था 
में मिलन की छटठपटठाहुट का भाव छिपा रहता है। संयोग-वर्णन में सुरदासजी 
राधा-कृष्ण की लॉलित लीलाओं का अवलोकन कर कात्मविभोर हैं और विप्रल॑भ में 
उनकी बाह्य चेतना का प्रसार विश्वव्यापी हो गया है । वियोग-श्द्भार का वर्णन 
पुरतागर में भ्रमर-गीत के पाम से प्रसिद्ध है । द 

सूरदास के काव्य में अलंकारों का संगुफन स्वाभाविक ढंग से हुआ है | लगता है, 
अलंकार उन्हें हूढने नहीं पढ़े हैं । उपभा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि 


झलकारों के माध्यम से सूर के काव्य में जो निखार आया है, वहल्लजभाषा के 
किसी अन्य कवि में नहीं मिऊता | अमर-गीत में वक़ोक्ति का पुट है। सूरदास में 


विधायक कल्पना का विकास नवीन प्रसंगों की सहज उद्भावना में हुओ है । भावों 
की तरलता और सघनता, भाषा का प्रवाह और उसकी घ्वन्यात्मेंकता तथा संगति 
की शाख्ोय मर्यादा से अनुशासित सूरदास के गीत हिन्दी जगत की छतुपम निधि हैं। 


आचार्य हजारी प्रत्ाद द्विवेदी के शब्दों में 'काब्य-गुणों की विशाल वनस्थली में 
एक अपना सहज सौन्दर्य है । बहु उस रमणीय उद्यान के समान नहीं, जिसका सोन्‍्दये 
पद-पद पर माली के कृतित्व की याद दिछाया फरिता है; बल्कि उस अक्ृत्िम वन» 
भूमि की भाँति है जिध्षका रचयिता रचना में ही शुछनमछ गया है। - ८ ४ 


'रसलाति-- 


क्‍ श्रीकृष्ण के छीलामय छलित रूप के अाकषेण में एक विश्वजनीन तंत्व है । इस 
फ्रोरण धर्म, सम्प्रदाथ और विश्वास के कृत्रिम बन्धन श्रीकृष्ण की भक्ति माधुरी के 
... सम्मुख समाप्त ही गये । सुध्लिम सहृदय भी कृष्ण की इस भक्ति में लीन हुए । 


क्रो 





| ईैंए | 


इसमें 'बादसा वंश की ठसक' छोड़नेवाले सुजान रसखाधि कवि सबसे प्रमुख है । 
रसखानि के रखे हुए ग्रन्थों में प्रेमवाटिका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 'प्रेमवाटिका' में 
भक्तियोग के रहस्यपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा गोपी-भाव की प्रेमभक्ति की 

उत्कृष्ता का प्रदर्शन सरल दोहों में करना रसखानि की विलक्षण प्रतिभा का द्योतक 
द है । इनकी घुसरी रचना सुजान रसखान' में कवित्त और सवेया हैं। इनके कांश्य 
का मुख्य विषय कृष्ण-विष्ववक रति से सम्बद्ध है। रसखानि ने प्रेम को त्यागमय 
क्षौर कामनारहिंत माना है जिम्में प्रेम के आश्रय और आलूम्बन एकाकार हो जाते 
हैं। शुद्ध ब्रजभाषा में लिखे गये इनके सबैयों में यदाकदा अरबी-फारसी के शब्द भी 
मिल जाते हैं, पर वे छनन्‍्दों के बीच अजनवी' नहीं लगते | निश्चय ही रसखानि 
रससिद्ध और भाषासिद्ध कवि हैं ! 


राम भक्ति साहित्य 


देश में अस्थिरता का वातावरण इतनी व्यापकता से छा गया था कि निगुण 
भक्ति की ज्ञानचर्चा और हठयोग का प्रवाह भौर सगुण भक्ति में कृष्ण के लोक- 
रंजक रूप का विन्यास किसी सामाजिक लोक जीवन की आदर्श स्थापना में नितान्त 
असफल सिद्ध हुआ | ऐसी स्थिति में छोक-मंगलकारी भावनाक्षों के प्रति समर्पित भाव 
से आध्थावान होते की प्रक्रिया का सत्रपात जिस आदर्ों से संभव था, वह था राम 
का आदर्श जीवन । स्त्रामी रामानन्द ते भक्ति-घारा में 'राम” नाम का जो बीजमंत्र 
दिया, उसका महत्त्व सगुण-निगु ण दोनों उपासकों ने स्वीकार किया; किन्तु दोनों मे 
इसका भिन्न क्वर्थ ग्रहण किया | कबीर ने कहा-- दशरथ सुत तिहुँ छोक बखाना। 
राम नाम को मरम हैं क्षाना॥” उधर तुलसीदास ने राम”, का दूसरा पक्ष 
स्वीकार कियानन १ 3 हर द 


... जेहि इमि गार्वाह बेद बुध, जाहि घरहि सुति ध्यान । 
... सोइ दसरथ सुत भगतहित, कोसलपाति भगवान ॥ 
तिगुण भक्त अवतार में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि सगुणोपासक राम को 
 ईइवर का अवतार मातकर एक ऐसे आदर्श मानव की स्थापना के लिए प्रयत्नशील 
थे जितसे हिखू जन-मानस ट्ूबते को तिनके का सहारा पा सके । ईइवर की छौछा 
.. में सगुण और तनिगुण दोनों, भक्तों,का विश्वास था किन्तु निगुण भक्तों के लिए संपर्णं 


. विश्व ही उस लीला की भूमिका जबकि सगुणमार्गी भक्तों के लिए छीला मानव बेश' 





.. में. अवतरित भगवान की जीवनवर्या का रमणीय और लोकरंजक रूप था | 


शाम मामा भंधभभ7भभभभभभघघएघ्घण्णभभछााणणणणणणाणाआआ॥आआ/शशशशणनणएणणणणणर्णण ० जार शा 


"9 लगन लि डगजजकन अल लाल जिओ कि + ५ ल्‍न्‍ना अजनभलण! भी + 


| 

गुण भक्ति-धारा में राप्र का अवतार ज+-कल्याण की भावना से होता है | 
वे दशरथ के पुत्र हैं और सभी मानवोचित सामाजिक धर्मों एवं उत्तरदायित्वों का 
पाछन करते हुए एक ऐसे आदर्श की स्थापना करते हैं जो दीन दु्ली जनों का 
सहायक है । दुष्टों के लिए घातक और भक्तों के छिए रक्षक है। विशिश्द्वत की 
दार्शनिक पृष्ठभूमि में घिर्फ सगुण भक्तों को रचनाओं में पह स्थापना की गई कि 
जगत के सभी प्राणी ब्रह्म के ही अंश हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और पुत्र; उसी 
में विद्लीन हो जाते हैं । उपासना के लिए इन भक्तों ने सबके अधिकार को समान 
मात्रा और किसी भी प्रकार के लछौकिक बत्धनों को अस्वीकृत कर दिया। इन भक्तों 
ने जगतू में लोला-विस्तार करनेवाले विष्णु के अवतार राम का आश्रय लिया। राम 
इतके इप्ठदेव हुए और राम-नाम इनका मूल मंत्र । स्वामी रामामन्द द्वारा प्रवर्तित 
इस सम्प्रदाय में जितने भी भक्तकवि हुए, उनमें गोस्वामी तुलसीदास का माम 
सर्वोवरि है। उन्होंने राम-भक्ति-आान्दोहत को श्रोष्ठ साहित्यिक प्रतिभा तथा 
भक्ति-भाव की अद्भुत तल्‍लीनता से ठोस धरातल प्रदान किया । 


गोस्वामी तुरुपीदास -““रामचरितमानस', 'रामछूछा नहछु', .वेराग्य' 
संदीपनी', बरवे रामायण", 'पाव॑ती मंगल , जानकी मंगल, 'रामाज्ञाप्रइत', 'दोहाबली', 
कवितावछी', गीतावली,' “श्रीकृष्ण गीतावछी' और “वितय पत्षिक्रा' के रचयिता 
गोल्वामी तुलतीदास का आधविर्भाव हिन्द'शजगत में एक ईइवरोय वरदान सिद्ध हुआ । 
धामिक भावनाओं के त्रास, नास्तिकता के तीज प्रभाव से आक्रांत और, भारतीय 
संस्कृति के पतन से विस्मृत भारत में तुलसीदास का पदार्पण जिस' समस्वयात्मक 
विधाहृता, सारग्राहिणी प्रतिभा और काव्यात्मक सृजन की अद्भुत चेतेत! के साथ 
हुआ, उससे सार हिन्दी-जगत गौरवान्वित हो उठा । | 


अपने वैयक्तिक जीवन से निराश, संबस्त, ठुकराये गये, तिरस्कृत और अप- 
मानित तुलसीदास ने हमें जो साहित्य दिया उसमें अपूर्व आशा, विश्वास, आत्मबलछ 
और आदर्श की परिकल्पना है । छोक-जीवम के सुक्ष्म निरीक्षण से संपन्न परम्परागत 
सभी काव्य-विधाओं का सफर प्रयोग तुलपोदास ने किया है । छप्पय, कुण्डलिया, 
दोहा, चोपाई, पद, सवैया, बरवे आदि नाताविध छन्दों को उन्होंने्यपनी 
अद्भुत प्राहिका-शक्ति से आत्मत्तात कर छिया। साधारण जनता में प्रचछित गीति- 
पद्धति से छेकर शिक्षित समाज में प्रचलित काव्यछुपों का सफल सृजन कर उन्होंने 


अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया वह भव्यतम है। 


लोक-जीवन के सुक्षम निरीक्षण भौर विविध शाह्लों के गहन अध्ययन से संपन्न ु 


तुलसी ने सर्वत्तमस्थय की स्थापना का सफल प्रयास किया । उन्होंने लोक ओर गाख्र. 


५ 
ञ्र 
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का हो नहीं अपितु वैराग्य और गाह॑रुथ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और 
संस्कृत का, नियुण और सगुण का, पुराण और काब्य का भावावेग भौर अनासक्त 
चिन्तन का, शैव और वेष्णव का, शाक्त और वंष्णव का, ब्राह्मण और चाण्डाल का, 
पण्डित और मूर्ख का समन्वय भी अपने 'रामचरितमानस' में किया है। राम 
को शिव का क्षौर शिव को राम का भक्त बताकर तुलसीदास ने शोंवों और 
वेष्णवों के विवाद का बड़ी सफलता से अन्त कर दिया है। उनकी भाषा जितनी 
छौकिक है उतनी ही शाज्योय भी । पात्रांनुकुछ भाषा का प्रयोग तुलसीदास की बहुत 
बड़ी विशेषता है। उनकी भाषा के सम्बन्ध में पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है--“जहाँ भाषा साधारण और लोकिंक होती है वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर 
की तरह च्ुभ जाती हैं ओर जहाँ शाज्लीय और गम्भीर होती हैं, वहाँ पाठक का मन 
चील की तरह मेंडराकर प्रतिपादित सिद्धान्त को ग्रहण कर छेता है ।” 

.. गोस्वामी तुलूप्तीदास को बड़ी ही सुक्ष्मदशिनी एवं तत्वग्राहिणी दृष्टि मिली 
थी । मानव-प्रकृति का इतना सही बौर मनोवैज्ञानिक निरूपण उनकी अद्भुत सुझ- 
बुझ का परिचायक है । इनकी राष्टि जितनी अच्तःप्रकृति में रमी है उतनी बाह्य 


प्रकृति में नहीं । 


स्वान्त: सुखाय का उद्घोष कर काव्य रचनेवाले तुकसी कल्याण और लोकहित 
को दृष्टि में रखकर पूरी भावुकता के साथ जिस प्रकार यम की कथा कहते हैं, 
उसमें जीवन के सर्म का स्पर्श करनेवाले सभी रसों का समावेश हो जाता है। शीलू 
क्षौर मर्यादा के आदश "राम में सभी मानवोचित गणों का रूप विद्यमान है, 
यही कारण है कि आज मानस उत्तरी भारत की जनता का वेद बर्न गया है । फिर 
भी इतना सब अवश्य है कि कविता लिखने के कारण तुलसी को उतना गौरव नहीं 
मिला जितना कविता को तुलसी के हाथों सजने-संव रने से गौरव का स्थान मिंला । 


: उत्तर मध्यकाछ ( रीति ओर शद्भपर-साहित्य ) 
भध्यकाल के उत्तराद्ध का आरम्भ सं० १६५० से हुआ माना जाता है। इस 
समय तक भआाते-आते मुगलों का शासन दिल्‍ली पर॑ स्थापित हो ब्लुका था | यह वह 
_थरुग था जब राजाओं क्षोर सम्राठों में कलाप्रियता पराकाष्टा पर पहुँच रही थी। 
दिल्‍ली के शासनाधिपति सम्राट अकबर ने हिन्दू और भुसल्‍ूमानों में एक संतुलन 
बनाकर उसमें सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। उसकी कहछूाप्रियता, 


- विद्यासुराग तथा उदारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला में एक 






नवीन मोड़ उपस्थित किया। उसने कवियों को अपने दरबार में उच्च स्थान, धन, 
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जागीर और पद देकर सम्मानित किया । उसके क्षनुकरण में देशी राजाओं ने भी 
अपने दरबार में कवियों को प्म्मानित ढंग से आश्रय देना प्रारम्भ कर दिया। 
कवियों का जीवन भी राजसी हो गया। हिन्दी-भाषा के कवियों के इस प्षम्मान, 
ठाट-बाट, रहन-सहन कौर जआाथिक प्रगति को देखकर अधिकाधिक कवियों मे इस 
ओर धाकर्षण अनुभव किया और वे दरबारी प्रश्नय की तलाश में रहने छगे । फलूत! 
इस युग के कवि दरबारी संस्कृति की चका्चोंध से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सके । 


कला, संस्कृति और साहित्य का केन्द्रस्थल मुगल दरबार कलाकारों कौर 
सामन्‍्तों, कलाकार-सामन्तों का जमघट बनकर रह गया जिससे लोकजीवन से कटकर 
एक सामंतीय और दरबारी संस्कृति का उदय हुआ | इन दरबारियों, सामस्तों और 
नवाबों की बैठकें भी मुगल दरबार की नकल पर शाम-श्ौकत में उससे भी भागे बढ़ 
जाने की होड़ में सजने छगीं। दरबार की तड़क-भड़क, साज-सज्जा और मलंकरण 
की प्रवृत्ति सञ्नाट दाहजहाँ के काल में चरमोल्कर्ष पर पहुँच गई। सुरुचिपूर्ण 
कलाशमकता से पूर्ण रत्नाभरण से भूषित दरबार के प्रभामंडल में, एक ऐसे समुदाय: 
का विकास हुआ जो भारत में रहकर भारतीय जन-जीवन और उत्तकी समस्याओं 
से निर्तात भिन्न था | इन दरबारों में छिखी गई कविताओं से छोक-जीवन की झलक 
नहीं अपितु सामंती जीवन भोर संस्कृति का घिलास ध्मिव्यक्त हुआ है । 


दरबारों में हिन्दी के इन कवियों की प्रतिद्वन्द्रिता उदूँं” और फारसी के 
धायरों से होती थी । उद्दँ और फारसी की परम्परा से होड़ लेने की' प्रतिक्रिया- 
स्वरूप हिन्दी-करवियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय मुक्तकों के माध्यम से ही दिया। 
“फारसी की रचना प्रेम का ही बँधा-बंधाया विषय केकर चलती थी, जिसकी जोड़ 
में हिन्दी-कवियों ने श्ज़ुर या तायक-नाथिका' भेद की रचनाएं सामने की । उधर 
से वे शोर पढ़ते थे या गजल गाते थे, इधर से ये कवित्त, सर्वया या दोहा सुनाते थे |” 
पश्णिमस्वरूप इस जाए में स्वतन्त्र मुक्त, का निर्माण तो हुआ ही, साथ ही साथ 
नायक-तायिका भेद और अलंकार-वर्णन जैसे लक्षण-प्रत्थों का भी निर्माण पर्याप्त: 
मात्रा में हुआ । इस युग के लक्षणक्रार संस्कृत के आचार्यों से इस'कारणं भिन्न थे 
कि इनमें कवित्व और आचार्यत्व दोनों गुणों का समस्वय था। इस काल के 
आचार एकाघ को छोड़कर, मूछतः कि ही थे। केवछ परम्परा का निर्वाह 
फरने की हफ्ठटि से उन्‍होंने छक्षण-ग्रन्थों का भिर्माण किया और उसके उदाहरण 


. स्वयं प्रस्तुत किये । रक्षण ग्रस्थों, झलंकारों क्र काव्य-पद्धतियों की एंक विशिष्ट. 
'. वरम्परा का पाछत करने के कारण इन कावियों को रीति कवि कहा जाता है किस्तु 


&&। 
श्र 
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क्र 


इनके कथा का मूलाघार वायक-तायिका भेद, शद्भारपरक रति और प्रेम होने के 
कारण इस युग को श्रृज्ञार-काल भी कहा जाता है। इस युग के कवियों को तीन 


श्रेणियों में रखा गया है--रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध ओर रीतिमुक्त | रक्षण-पग्रन्थ 


लिखनेवाले और उनके उदाहरण के लिए कविता लिखनेवाले कवि रीतिबद्ध कहकाये । 
रोतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने छक्षण-ग्रव्थ तो नहीं लिखे पर उसकी फविता को 
लक्षण-प्रन्थों में वर्णित सभी नियमों के उदाहुरण-रूप' में प्रस्तुत किया जा सकता 
है। रीतिमुक्त कवियों ने बिना किसी आग्रह था बन्धन के अपनी श्रृद्भारपरकः 
रचनाएं को जिनमें उन्होंने अपनी मस्ती और वैेप्रक्तिक भनुभूति को प्रकाशित 
किया जिपका अभाव पहले दो प्रकार के कवियों में सर्वत्र पाया जाता है । 


इस काल के दामकरण के प्रइन पर भी विद्वानों में परस्पर मतभेद है । 
आचार्य शुक्छजी और पं० हजारी प्रश्नाद द्विवेदी ने इत काछ को रीतिकाल कहना 
उचित समझा है जबकि पं० विश्वनाथ प्रस्ताद मिश्र ने इसे श्ुज्ार काल के ताम 
से संबोधित करने में अधिक औचित्य देखा । भक्तिकाल के तुरत्त पश्चात्‌ झ्रानेवाल्षे 
इस युग के कवियों ने भक्तों की 'राधा' घोर “कृष्ण” को दरबार के सामान्‍य नायक- 
नायिका के रूप में प्रस्तुत कर लौकिक श्वृद्धार की ओर उन्मुख अपनी प्रवृत्तियों को 
भक्ति के पारदर्शी आवरण में डाह्कर अपनी प्रकृति का परिचय दिया ! इस प्रकार 
इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भक्तिकालीन कवियों की प्रवृत्ति से नितांत भिन्न है ! 
उन्होंने छोकिकता को. पारलौकिकता से जोड़ने की कोशिश नहीं की । कम से कम 
ये झषपने स्वभाव, परिवेश और बातावरण के प्रति पर्यापर वफादार रहे और जिस 
मानवीय सावभूमि की ओर इनकी रुझान थी, उसको व्यक्त करने में इन्होंगे संकोच 
नहीं किया ) यद्यप्रि इनके काव्य की भूमि सिमटकर नारी के अज्ों और श्रद्धार- 
विन्याक्ष पर ही केन्द्रित हुईं थी पर इस काल के कवियों मे नारी-सौन्दर्य और उसकी 


_ भावभ॑मिमाओं का जो जीवन्त रूप प्रस्तुत किया वह अन्यत्र दुलेभ है। श्रज्धार ही. 


एक ऐसा सामान्य तत्व है जो सभी कवियों में कम या अधिक समान रूप से प्राप्त 
है। वेप्ते इंत कवियों ने किप्तो एक ही शाज्रीय परिपादी का निर्वाह अपनी रचनाओं 
में नहीं किया ।* . 


डे 


नाता प्रकार की प्रेम-कीड़ाओं को #यक्त करने वाला कामशा सत्र, उक्तिवेचितश्य 


० के विवेचन करने वाले अलंकारशात्ष ओर नायक-ताथिकाओं के भेद एवं स्वभाव 
|... को स्पष्ट करतेवाले रसब्चास्र इन कवियों के प्रमुश्ष प्ररणा-स्नोत!रहे हैं। इसीलिए भक्तों 
|. के आहूम्बन कृष्ण इन कवियों के लिए शज्जार के आलूम्बन बन गये। फिर भी, 
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इनकी रत्तिकता के मूल में इनकी स्वाभाविक मस्ती नहीं थी अपितु इनका लानत 
स्वभाव, मानसिक भटकाव एवं थकान ही इनकी रचनाओं के मूल थे जिनसे भुक्त 
होने को छटपटाहुठ इन कवियों में निरन्तर रही है। नारी के बारे में इनका दृष्टिकोण 
बड़ा संकोर्ण था। तारी को ये मात्र घिलास की वस्तुएं एवं पुरुषों के आकर्षण का 
केस्द्र मानते थे । द 

इन कवियों पर संस्कृत के अलंकार-प्रन्थों का ,पर्याप्त प्माव पड़ा था। इसछिए 
इस युग के क्षिकांश कवियों ने इन्हीं अलंकार-प्रन्यों की परिपादी पर लक्षण-प्रन्थों 
का लिखता अपना मुरुष उत्तरदायित्व समझा। थही णाचाय॑त्व दोष इनकी कावि« 
प्रतिभा के छिए बाधक भी सिद्ध हुआ्लआ। अलंकारों के लिए प्रयुक्त उदाहरण अलंकार 
व्यक्त करने के साधन न होकर स्वयं साध्य हो गये। कुछ ऐसे भी कवि हुए 
जिन्होंने अलंकार और रस, दोनों से सम्बन्धित प्रस्थों की रचना की। हतमें केशव 
प्रमुख थे । 5 

केशब॒दास-केशव मूछतः चमत्कारवादी काव थे | इनके मुख्य प्रन्थहैं-- 

“रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका', 'कविप्रिया', 'नखशिख”, “रतन बावती', वीरसिंह देव५ 
चरित', विज्ञान गीता' और 'जहांगीर जस चन्द्रिका! | इनके छक्षण-प्रन्‍्थों में 'कवि- 
प्रिया' क्षौर रसिकप्रिया” प्रसिद्ध हैं। इनकी रामचन्द्रिका एक प्रबन्धकाव्य 
जिसमें राम का चरित्र वर्णित है; पर केशव के राम-में तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तमहै 
राम का स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सका है। केशव ने राम कौर सीता को मध्य- 
कालीन नायक-नायिका के रूप में चित्रित किया है; जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
केशवदास में भक्ति की कितनी प्रेरणा थी । द * 


केशव को “कठिन काध्य का प्रेत” कहा जाता है । शुक्लूजी, उन्हें हृदयहीन कवि 


मानते हैँ। वस्तुत।! केशव का मुख्य उद्देश्य संस्कृत-काव्य की उपादेय सामग्री 


को हिन्दी में सर्वसुलभ बताना था । यही कारण है कि केशव में मौछिकता का 
क्षभाव पाया जाता है। मोडिकता के अभाव में केशव का पांडित्य अपनी परम्परा 


प्रदात की । 


का निर्माण तो नहीं कर सका पर उसने परवर्ती हिन्दी- कवियों को प्रेरणा अवदय 


केशव ने प्रबन्ध भौर मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों में काव्य-रचना की 


है किन्तु अतिशय चमत्कार उत्पन्न करने को इच्छा और अतिरिक्त अठैंकारों से काव्य 
'को बोझिल करने की उनकी आदत ने उनके काव्य को दुरूह और तीरस भी बना 
दिया है । अलंकार्रो के प्रति विशेष म्लेह भौर आग्रह होने के कारण पात्रों, 
परिस्थितियों थौर कथाक्रम की उपेक्षा करते हुए भी पाये जाते हैं। अकेले 'राम- 
...शखल््रिका' में उन्होंने इक्यानबे प्रकार के छल्दों का प्रयोग कर यह सिद्ध किया है कि 


ही 


4 
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वे कोई भी छन्दर्नलख सकते थे पर प्रबन्ध-पटुता की उन्हें कोई चिन्ता व थी । हाँ, 
रामचन्द्रिका में संवाद और नाठकीय स्थल सुन्दर बन पड़े हैं। केशव ने पद-रचना 
की ओर विशेष घ्यान दिया इसलिए भाषा-परिमार्जन की ओर उन्होंने विशेष प्रयत्त 
नहीं किया । संस्कृत के पंडित होने के कारण भ।षा में अनावश्यक दुरूहता का 
संक्रमण हो गया है ! 
मतिशम--रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों में मतिराम का नाम सबसे पहले 
लिया जाता है । 'फूल मझ़्री , “रसराज,' छनन्‍्दार', ललित छक्ताम,' 'मतिराम सत- 
सई, साहित्य सार, . 'हृक्षण श्यृंगार तथा अलकार पंचासिका' के रचनाकार 
मतिराम मूलतः रसपिद्ध कवि हैं। रतराज' इनकी अत्यन्त प्रौढ़ एवं सरस रचना है । 
नायिका-भेद का बड़ा ही ललाम एवं मनोरम वर्णन इस ग्रन्थ की विशेषता है | इनकी 
कविताओं में सरलता और स्वाभाविकता पायी जाती है । भाव तथा भाषा सभी क्षेत्र 
में इन्होंने कृतिंमता का बहिष्कार किया है। मतिराम की भाषा सर्वथा' निर्दोष तो 
नहीं कही जा सकती किन्तु शब्दाडम्बर से वह सर्वथा मुक्त रही है । इन्होंने “मतिराम' 
-सतसई', के दोहों को जो सरसता प्रदान की वह बेजोड़ है । विविध विषयाोँ पर 
लिखे गये दोहे मतिराम को मोलिक प्रतिभा, सरसता और उनके सौष्ठव का 
परिचय देते हैं । हा. हो आ 
_ बिहारी--केवल एक ग्रन्थ लिखकर प्रत्तिद्धि के जिस छोर पर बिहारी पहुंचे, 
उसका सुद्यय कारण उनकी कलात्मक सजगता है। गागर में सागर” भरनेवाले 
बिहारी की सतसुई' भारतीय वाहमय की विशाल परम्परा के लगभग अन्तिम छोर 
पर पड़ती है और अपनी परम्परा को सम्भवतः अन्तिम बिन्‍्दू तक ले' जाती है । अपने 
दोहों को बिहारी नेण्थधिक व्यंज्ञक, मर्मस्पर्शी, भाववाहक और सुथरा रुझ्ठ देने का. 
सफल प्रयत्त किया है। बिहारौ की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने शज्दा० 
हूकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ अर्थपंरक रमणीयता का सृजन कर उसे रसो- 
द्रेक के किए सहायक बनाया जबकि अन्य रीतिकालीन कवियों की अरलंकार-बहुछ 
'पदावली धर्थ-भावदहीत क्षोर अनुभूतिहीन बनकर रह गई है । अलंकारों का प्रयोग 
बिहारी ने जब आवेग सहचर के रूप में किया है तब वे. काव्य में अधिक प्रभावका'री 
तेज भर देते हैं।। पर आवेग से विच्युत होकर आने वाले अर्थालकार कैवछ चमत्कारी' 
'उक्ति भर रह जाते हैं। अपने इस प्रयत्त में उतका वर्णव कभी-क्ी हास्यास्पद- 
. सा लगने छगता है।. .. है 


सुन्दर अनुभावश्योजना, विम्बविधात और विवोपमता में बिहारी फो अत्यधिक द 


| ४ सफलता मिली है। क्पेक्षित उपादानों का कुशछताधुवंक चयन और उनका सुरुचिपृर्ण. 





क्ष्छि 
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संगुफत बिहारी के चित्रों का करूत्मक वैश्िष्ण्य है। विरह-वर्णन भें बिहारी ते 
'फारती कवियों का प्रभाव ग्रहण कर अधिकतर ऊद्ञत्मक अभिव्यक्तियाँ ही की हैं; 
किसतु स्वाभ/विकता का सर्वया अभाव नहीं है । प्रेम-वर्णत में बिहारी का मौछिकता 


के प्रति विज्येष आग्रह रहा है जिपके कारण उसमें व्यापकता की प्रकाश-किरण 
का अभाव है | # 


बिहारी की भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक ब्रजभाषा है। शब्दों के चयम में 
बिहारी ने क्ातिरिक्त सतकेता बरती है। बिहारी अपने धब्दतयत के प्रति इतने 
सतर्क एवं जागरूक हैं कि अपनी कविता की पच्चीकारी के लिए इन्होंने जो नगीने 
सतराशकर जड़े हैं, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर दूसरे नहीं छगाये जा सकते । इनके 
दोहों में मुहाविरों का भी. खुलकर प्रयोग हुआ है। समास-परद्धात के माध्यम से 
सीमित शब्दों में श्सीमित बात कह देना बिहारी की तिजी विशेषता है। वाश्तव 
में बिहारी एक भाषा-प्रवीण कवि थे । 

वेब--पं० रामबन्द्र शुक्ल के अतुततार पच्चीस पुस्तकों के प्रणेता देव रीति“ 
सिद्ध कवि होने के कारण आखाये भी थे। काध्य का विल्तृत कितवर्त' अपनाने के 
कारण इनकी कवित्व-शक्ति-गहन अनुभूति, क्षथेरमणीयता और व्यंजना के क्षेत्र में 
कुंठित ही गई प्रतीत हीती है । प्रतिभा के घनी होने के कारण सूक्ष्म कल्फ्ताओं का 
आश्रय लेकर कहीं-कहीं अर्य-सौहव और अभिप्रेत भाव का जैपा निर्वाह देव ते किया 
है बसा विरके कवियों में ही प्राप्त होता है । द 

मायिका-भैद की प्रौद़तम रचता करनेवालों में देव का स्थान सर्वप्रमुख है । 
गाहुसण्य जीवन के मादक एवं मर्मेह्पर्शी चित्रण में देव की प्रतिभा+का छोहा मानवा 
ही पड़ता है। कवित्व शक्ति और मौलिकता से सम्पन्न होने के बाद भी देव में 
चमत्कार का आग्रह इतता तीव्र था कि वे सुन्दर से सुभ्दर भावों को नष्ट होते से 
नहीं बचा पाते थे | उनके काठ्य का मुख्य विषय काव्य और सौन्दर्य है। रीतिकाछ 
में, सौन्दयं की सीमा मारी के अज्ञों तक ही सीमित हो गई थी। इसलिए नायकः 
. जायिका को श्यृजुर का बालंग्त मानकर केद ते विविध स्थितियों को रंग और 
रेखाओं की सुर्दर नियोजना से इतता व्यापक फलछक प्रदान किया कि अ्राय क्षपली 
तथ्य कहने से रह गया । द द 
है भूषण--रीति काछ में ्यजुर को प्रश्ुरं मात्रा में काव्य का विषय बनाचे 

. चाहे कवियों के बीच बीर रस की भैरवी पुनानेवाले अऊ्ैले भूषण ही ऐसे कवि हैं 

.. अजाहोंने राष्ट्रीय चेतना की काव्य के धरातल पर प्रतिष्ठित किया । शिर्वा वह सेंगर 


... ने इनके चार प्रत्थों का उल्हेख किया है-शिवरराज भूषण, भूषण हजारा 
,.. 'षण उल्लास! और दरषण उत्हात/। इनमें से भ्रम दी ही उपलब्ध हैं । अपने 


श्र 
फ्े 
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प्रमुख श्ाश्रयदाता शिवाजी भोर छंत्रसाल सम्बन्धी वीर रस के कवित्त इन्होंने 
छिखे हैं. जिनका प्रवाह्यत बाद में 'छिवा बावनी' क्षीर “छच्वसाल दश्धक' के नाम से 
क्या गया। क्‍ 
घोर श्ूंगार-युग में वीर रस की रचना करने में भूषण ने झपनी मोलिकता, 
स्वच्छन्दता और छद्रम्य ध्यत्ति त्व का पर्चिय दिया है। शिवाजी को इन्होंने राष्ट्रीय 
गौरव, जातीय श्रेष्ठत और परम वीरता का प्रतीक माना है । इसके काव्य में वीर 
रस के विविध पक्षों की सुन्दर व्यंजना हुई है । संत्रास और भय का मानसिक 
ऊहापोह, खीझ्ष, व्यावुछता और दीनता कादि से मुक्त शिवाजी का सुद्ध में क्ातंक 
चित्रित करने में भूषण ने अनेक नवीत उद्धावताएं की हैं। वीर रस के अलावा! 
भूषण मे कतिप्थ श्यृंगारिक पदों की भी रचना की है । इनकी फुटकल रखनाओों की 
भाषा साफ, स्पष्ठ और प्रवाहमयी है। इन्होंने फारसी, भरबी ओर तुर्की शब्दों का! 
प्रयोग बेलौस किया है । 
घन-आनरद- घतआनन्द उत्तर मध्य युग की रोत्मिक्त काव्यधाय के 
सर्वप्रमुख कवि हैं। जीवन से विरक्त होकर इन्हौने वृन्दावन में रहते हुए भक्ति" 
काध्य की रचना भी की किन्तु इनकी अधिकाश कविताएं शूज्जारिक भावधारा से 
ही थ्ोत प्रोत हैं। पनक्षानन्द धन्तमुंखी भावधारा के विशिष्ट कवि हैं इसी लिए इनकीः 
कविताओं में प्रेम-बिरह की ध्त्यन्त सूक्ष्म अन्त्देशाओं का विषलेषण देखने को 
मिलता है। प्रेम की इतनी मामिक व्यंजनां किसी धन्य श्युज्भपरी कवि में देखने को' 
तहीं मिलती । इन्होंने यद्यपि श्रृंगार के दोनों पक्षो--संयोग घोर वियोगं--को अपनी: 
कविता का विंषय बनाया है” तथापि वियोगसम्बन्धी पदों के लिए ही ये विशेषरूण 
से विख्यात हैं। प्रेम और सौन्दर्य के बाह्य निरूपण की क्षपेक्षा क्ांतरिक विदले पण! 
में ही इनकी मतोवरत्ति अधिक रमी हुई है। यही कारण है कि इनके कवित्तों कोर 


सवेयों में विरहानुभूति की सघनता, तीब्रता छ्योर संवेदना की प्रधानता प्रायीजातीः 


है । विरह-पीड़ा की ध्भिव्यक्ति में इन्होंने बिहारी की-सी ऊहात्मकता का आश्रय ने 
छेकर उसमें स्वाभाविकता का संचार किया है।...  आछाओ 


जिस प्रकार घनानन्द का अनुभूति-पक्ष अत्यन्त सबरू है, उसी प्रकार अभि- 


 ध्यंजना-कोशल भी अद्वितीय है। चमत्कारमूछक इलंकारों--विशेष झूप से विरोधा- 


भास के प्रयोग में ये ध्त्यन्त सिः हस्तनहैं । इन्होंने प्रेम के अनिरवंचतीयता को अपने || 


.. विरोधाभार्सो के द्वारा बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया है। ब्रजभाषा पर जैस! 
सहज अधिकार घन छक्षानत्द का था, वैसा किप्ती जत्य ब्रजभाषा कवि का तहीं.। भाषा, 


5 अब कै ' इसकी बनुभूतियों के साथ इतनी घुछ-मिछ गई थी कि इन्होंने जैसे चाहा, उसे सोड़ 


श्िि 
त 
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छिया । घन क्षानंद की भाषा-शक्ति की प्रशंसा करते हुए शुक्छणी ने लिखा है--- 
“भाषा की पूर्व अजित दाक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी घोर से शक्ति 
प्रदान की है। धनभानंदजी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते 
हैं। क्षपनी भावनाओं के अनुठे रूप-रंग की व्यंजना के लिए भाषा फा ऐसा बेघड़क 
प्रयोग करनेबाला हिन्दी के पुरामे कवियों में दुसरा,नहीं हुआ । भाषा के लक्षक 
क्षौर व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी।” इसमें 
संदेह नहीं कि छाक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने अपनी भाषा को अत्यंत सशक्त 
बनाया है और भाषा की लाक्षणिकता इतकी मौलिक विशेषता है। प्रजभाषा- 
प्रवीण के रूप में इनकी महत्ता स्थापित करते हुए प्राचीन आलोचकों ते इनकी भाषा 
को समझने के लिए पाठकों का भाषा-प्रवीण होता आवश्यक माना है। निष्कर्ष यह 
कि क्षमआमन्द एक प्रतिभाशाली कवि थे जिन्होंने भाव भौर अभिव्यंजना दोनों दृष्टियों 
से कविता कामिती का अभिनव श्ृज्भार किया है । 
द्विजदेव--रीतिकाल की मुक्तधारा के अंतिम महत्वपूर्ण कवि द्विजदेव का 
हिन्दी-साहित्य में पदारपपण श्युद्धार बत्तीसी' धौर शिज्धार छतिका' तामक दों 
रचनाक्षों के माध्यम से हुआ । भाषा का सदह्ृजण प्रवाह कौर भावों का धाकरक 
विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण हैं। मतिराम की भाषा की सहजता कोर 
पैनापति के परिचित परिवेध का सुन्दर समन्वय इनके काव्य में हुआ है। इनके 
ऋूतुवर्णन में परंपरा से खली आ रही उद्दीपन-सामग्री की गणना कम है किन्‍्तु 
सावग्यंजना की प्रवृत्ति अधिक है ।. ध्ूज़ार के कारण तो इनकी महत्ता है ही 
घाक्ति के कुछ फुटकल पद भरी इन्होंने लिखे हैं। . « 
* आधुनिक काल ( १८५० से १९०० ) 
. रीतिकाल की समाप्ति के पश्चात्‌ हिन्‍्दी-साहित्याकाश मैं भ्राधुनिकता की 
क्षीण किरणों का अवतरण होने छगा। इस समय घीरे-घीरे रीति का बोहिछ 
क्ावरण काव्यदेवी के ऊपर से हटने लगा था । राष्ट्रीय, सामाजिक, घामिक, राज- 
नैतिक तथा सांस्कृतिक घरातछू पर नवजागपूण की थोंगड़ायी अपनी खुमारी मिटा 
रही थी । कविता का क्षेत्र भी इससे झछता न रह सका। पुराना ध्भी नतों पूरी 


्थ। 


 धरह समाप्त हुआ था जोर म तथे का सवेधा भागभन ही हो सका थः। इसलिए, 


शश्वीं शती के उत्तराद्ध को सन्धिकाल कहा जा सकता है। 

इस युग के कवियों ते झपनी भावनाओं को कविता को स्थापित भाषा 
ब्रजभाषा में ही व्यकत किया। यद्यपि भाव और कथ्य के जितने भी सत्यो को 
हत्होंने स्वीकार किया, वे झाधुनिक प्रवृत्ति के ही परिणाम थे। घाधुनिक युग के. 
पारण्भ होते ही गद्य के माध्यम से क्ाधुनिक प्रवृत्तियों की क्मभिव्यंजना भारंभ हो गई; 


] 








पा 
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किन्तु पद्च में पुरानी प्रवृत्तियाँ अधिक समय तक चलती रहीं। गद्य की बपेक्षा पच्च 
में खढ़ियों का प्रचछत अधिक समय तक होता भी है। आधुनिक चेतना के संक्रमण 
होने के बाद भी भावों भौर संश्कारों के क्षेत्र में इस सन्धिकाछ के कवियों की प्रवृत्ति 
पस्म्परागत भक्ति और रीति की ओर ही शधिक उन्मुख रही । सन्धिकाल के इन 
कवियों ते परम्परागत भावों क्षौर संस्कारों सै प्रेरणा तो ली ही, गद्य में प्रयुक्त खड़ी 
बोली को काव्य में ते अपनाकर बजमाषा को ही. अपनी काव्य-मभाषा बनाया ! ब्रज 
भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करने वाले कवियों के मानस में आधुनिक परिवेश, विचारों 
एवं भावराशियों का पूरा सबन्निवेश था। इन कवियों के केन्द्रविन्दू थे आधुनिक 
(हिन्दी-साहित्य के' जनक भारतेन्दुजी । 
भारतेन्दु हरिइचस्द्र>काव्य की भावना में जिस प्रकार आधुनिकता का 
समावेज्ञ भारतेन्दुजी ने किया उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने पुरातन 
काव्य के रूढ़ प्रयोगों से मुक्त कर उसे बोलचाल के स्तर पर उतार कर एक क्रांतिकारी 
मोड़ प्रस्तुत किया । बहुमुखी प्रतिभा-के घनी भारतेन्दुजी ने काव्य में समाज-सुधार, 
राजर्माक्त, धर्म, राजभाषा का महत्व भ्रादि विषयों को ग्रहण किया । हिन्दू-जाति 
के उद्धार के लिए किये गये इनके काव्यात्मक प्रयत्तों में प्रचारक की भावता को भी' 
लोगों ने छक्षय किया । काव्य-शिल्य में विविध प्रयोग कर हिन्दी-काव्य में इन्होंने सववे* 
प्रथम लोकगीतों का प्रयोग किया । यद्यपि भारतेन्दु ने तये-तयें विषयों की ओर 
कविता को उस्मुद्द क्रिया है किस्तु किसी सवीन विधान या प्रणाछी का सूत्रपात नहीं 
किया. । भारते#दू जी नर-प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनन्तरूपता के साथ 
इनके हृदव का तालमेल नहीं बैठ पाया । भारहेन्दु की सहजता, उदारता और उनके 
प्रगतिशील विधारीं मे उन्हें अपने युग-का महान्‌ नेता-बना दिय।। साहित्य के मंच 
पर हि्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का. पहछा तारा भारतेन्द्रगी ने ही दिया था । 
, र्वाकर--हिन्दी-ताहिश्य के आधुनिक काल में रीतिकालीन सामंत्री प्रवृत्तियों 
एवं दा्रोय आ्रहों को निह्ठापूर्वंकः अंगीकार करने का रमणीय आदर्श रतनाकर के 
ही काव्य में प्रकट हुआ ।. आधुतिक युग में उत्पन्न होकर तथा अंग्रेजी पढ़कर भी' 
आधुनिक की कषपेक्षा प्राचीन में इनकी मनोवृत्ति अधिक छबलीव हुईं । उद्धव शतक! 
ओर “ंगावदरण” इनकी लोकप्रिय रचनाए' हैं। 'उद्धव शतक” एक प्रबन्धकाव्य 
है जिसके एक-एक प्रबन्ध कवित्त, मुक्तक का-सा आनन्द देते हैं। छत्द क्षौर कवित्त 


की रीतिकाछोत परम्परा के अखिक कवि के रूप में रत्ताकर का ऐतिहाधिक 


महत्त्व है। :ब्रजभाषा का रंग इनके काव्य में बड़ों कोपछता के साथ उभरा है. । 


अितन्योजतता; भाव-संप्रेरण।, अलंकारों: का सुन्दर. प्रयोग घौर अनुठी कलात्मक 


का 


._ भोढ़ता इसके काव्य की विशेषता है । 





श्र दर 


दा 
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आओ रा 
कबीर... 
.. साली 
बलिहारी.. गुरु आपगैं, द्योहाड़ी की बार। 
जिति मात्रिष ते वेवता, करत न छागी. बार ॥१'१॥ 


चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि । 
तिहिं घरि किसको चानिणों, जिहि घरि गोबिंद नांहि ॥११॥ 


सतगुर हम सू रीक्षि करि, एक. कह्या प्रसंग । 


बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ॥१'श॥ 
बिरहा बुरहा जिति कहौ, बिरहा है सुलितान। | 

जिह घटि बिरह. न संचरी, सो घट जान मस्ताववारा 
अंबर कुंजा . कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल।. 


जिनि प॑ गोबिद बीछुटे, तिलके कौण हवालवा१श॥ 


चकवी बिछूुटी रेणि की, भाव सिलि परमाति। . 
जे जन बिछुठे राम सूँ, ते दिक्क मिलि न राति ॥१*॥ 

तत पाया तन बीसरबा, जब मन घरिया ध्याव। 
तपतति गई सीतल शया, जब सुन्नि किया असनान ॥१'णा 


जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नांहि।. 
सब, अँधियारा सिटि गया, (जब) दीपक देख्या मांहि॥९१'८ा। 











.... ६॥: 


. मी 


दब 


रसनिधि 


मानसरोवर सुमर जल, हँसा केलि कराहि। 


मुकताहुल मुकता चुगें, अब उड़ि अनत न जाहिं ॥१*९॥। 
हरि रस पीया जांणिये, (जे) कब॒हु न जाइ खुभार | 
मैमंता. घमत रहे, नाहीं तन की सार ॥१'१०॥ 


मैमंता तिणू तां चर, साले. चिता सनेहु । 

बारिजु बांध्या प्रेम के, डाएि रह्मा पिरि खेह ॥१११॥ 
काजल केरी कोठड़ी, काजल ही का कोढ। द 
बलिहारी ता दाप्ष की, (जे) रहे राम की. भोट ॥१'१२॥ 
साषत बांभण मति मिले, बेैसनों मिले चँंडाल। 

अंक माल दे भेंटिये, मानों. मिले. गोपाल ॥१'१३॥ 
खीर रूप हरि नांव है, नीर आन ब्यौहार। 

हंस रूप कोइ साध है, तत का जांनणहार ॥११४॥ 
नां कछु किया न करि सकक्‍या, ना करणें जोग सरीर । 

जो कछ किया सु हरि किया,(ताथ्थ)मभया कबीर कबीर ॥९'१५॥। 
साई मेरा बांणियां, सहजि करे ब्यौपार। द 
बिन डांडी बिन पालड़े, तौले सब संसार ॥१*१६॥ 
कबीर सबद सरीर मैं, बिनु गुण बाज तंति। 

ब्राहरि भीहरि भरि रह्मया, ताथें. छटि मरंति ॥३'१७॥ 
जीवन थे मरित्रों भला, जो भारि जाने. कोइ । 


. मरनें पहली जे मरे तो, ( कलि ) भजरावर होइ ॥॥१'१८॥ 


प्रेम न॑ खेती नींपजे, प्रभ॑ न हाटि बिकाइ। 
राजा परजा जिरू रुचे, सिर दे सो ले जाइ ॥१"१९॥ 


काची काया मन अधिर, थिर थिर कांम करंत। 


... ज्यू' ज्यू' नर निधड़क फिरे, त्यू त्यू. काल हुसंत ॥॥१"२०॥ 


आंगणि बेलि अकाप्त फल, अणब्यावर को दूध । 


के सप्ता-सीग की धहड़ी, रमे बाँक्म का पुत ॥१९'२१॥ द रा 


(२) 
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कबीर. 


पद 
दुलहनी गावहु मंगलचार । 
हम घरि आये हो राजा राम भरतार ॥ 
तन रत कर मैं, मन रत करिहूँ, पंचतत्त बराती । 
रांमदेव मोर पांहुँनेँ आये, मैं जोबन मैंप्राती॥। 
सरंर सरोवर बेदी करिहँ, ब्रह्मा बेद उच्चार। 
रांमदेव संग भांतरि लेहूँ, पति घति भाग हमर ।॥ 
सुर तेतीसूं कोचिंग आये, मुनिबर सहुस अव्यासी | 
कहेँ कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अबिनाती ६ २२॥ 
काहे री नलतीं तू कुमिलांनीं । 
तर ही वालि सरोवर पातीं॥ 
जल मैं उतपत्ति जल मैं बास। जल मैं नलनीं तोर निवास ॥| 
ना तलि तप॒त्ति न ऊपरि आगि। तोर हेतु कहु कासनि लछाम्रि ॥ 


कहे कंत्रीर जे उदकि समांत | ते नहीं मुए हमारे जान ॥१'शे॥्व।- 


संतो राहु दुनों हम डीठा। 

हिंदू तुरक हटा नहीं मरने, स्वाद समन्हि को मीठा ॥। 

हिंदू बरत एकादसि साथें, दूध पिंघारा सेंती। 

अन को त्यागें मन को ने हटके, पारन करे सगोती || 

तुरुक रोजा निमाज गुजारै, बिसमिल बांग पुकारै॥। 

इनकी भिस्त' कहाँ ते होइहै, साभी मुरगी मारे॥ द 
हिंदू कि दया मेहर तुरुकन की, दोनों घट सौं त्योगी।. « 
वे हलाल वे झटके मारे, आगि दूनों घर लागी ॥ 

. हिंदू तुरक की एक. राह है, सतगुरु इहे बताई । 

कहाँह कबीर सुनहु हो संतो, राम ने कहेउ खुदाई ॥।१“२४॥। 
अपनपी भआपु ही बिसरो । द द 

जैसे सुतहा काँच मेंदिल महू, मरमते प्ूँचि मरो (रे) ॥ 

जों केहरि बपु मिरखि कूप-जल, प्रतिमा देखि परो (रे) । 

बसे ही गज फदिकसिला पर दसनन्ह आनि अरो (रे) ॥ 

मकरणट मूठ स्वाद नहि बिहुरै, घर घर रटत फिरो (रे) | 

कहँहि कभ्वीर ललनी के सुगना, तोहि कवने पकरो (रे) ॥१'२५॥ 


( ३)? 





रसनिधि 


अवधू मेरा मन मतिवारा। 

उत्मनि चढ्या मगन रा पीवे तिश्वुवन भया उजियारा ॥ 
गुड़ करि ग्यांत ध्यांन कर महुबा भव भाटी करि घारा। 
सुधमसत नारी सहजि समांनी, पीबे पीवनहारा ॥ 
दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी, छुयां महारस भारी। 
काम क्रो४/ दोइ दिया पलीता, छूटि गई संसारी' ॥ 
सुंभि मंडल मैं मंदला बाज, वहाँ मेरा मत नाचे। 
गूर प्रसादि अमभृतफल पाया, सहुजि सुषमनां काछे॥ 
पुरा मिलया तबें सुख उपज्यो, तन की तपति बुझानी। 


कहै फबीर भवबंधन छूटे, जोतिहि जोति समावी ॥१"२६॥ 
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32] 
जायसी 
मानसरोदक खण्ड 


एक देवस कौनिएें तिथि आई। मानसरोदक चली अन्हाई । 
पदुमावति सब सखी बोलाई' । जनु फुलवारि सब चघलि आई ।. 
कोई चंपा कोई कुन्द सहेहीं। कोइ सुक्रेत करना रस बेलीं । 
कोई सु गुलाल सुदरसन राती। कोइ बकौरि बकचुन बिहँसाती । 
कोइ सु बोलसरि पुहुपावती | कोई जाही जुही धैवती । 
कोई सोनजरद जेउँ केसरि। कोइ सिगारहार नागेसरि। 
कोइ कूंजा सदबरग चँबेली | कोई कदम सुरस रस बेली।. 
भेलीं सब मालनि सँग फूले केवल कमोद । 

«. बेधि रहे गन गंध्रप बास परिमलामोद ॥२ ही जे ह7 
खेलतः मानसरोवर गई | जाइ पालि पर ठाढ़ी भई' । 
देखि सरोवर रहुवहिं. केली । पदुमावति सौं कहाहि सहेली । 
: ऐ राती मन देखु बिचारी। एहि नैहर रहता दिन घारी। द 
जी लहि अह पिता कर राजू । खेलि «हैं जो खेलहु आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काली | कित हम कित एह सरवर पाली । 
कित आवन पुनि अपने हाथाँ। कित मिलि के खेलब एक साथां 
सासु ननद बोलिन्हु जिउ लेहीं। दारुत ससुर न. आबे वेहीं। 
. परिउ' पिआार सब ऊपर सो पुर्नि कर दहुँ काहूँ । 
. कहुँ सुक्ष राखे की दुख वहुँ कस जनम निबाहु ॥२' १ 


(५) 
| द 








रसनिधि 


सरेवर तीर पदुमिनी आई। खोंपा छोरि केस मोकराई। 
ससि मुख अंग मलैगिरि रावी। नागन्ह काँपि लीन्ह अरबानी। 
ओनए मेष परी जग छाहाँ। सप्ति की सरत छीन जतु राहाँ। 
छपि गे दिनहि भानु को दसा। लो निसि छलखत चाँद परगसा। 
भूलि चकोर दिस्टि तहूँ छावा।मेघ घटा भहँ चंद देखावा। 
दसत दामिती कोकिल भाषी। भौंहेँ घनुक गगन ले राज्ी। 
नैत खँजन दुएइ केलि करेहीं। कुच' नारंग मधुकर रस लेहीं। 


सरवर रूप बिमोहा हिएँ हिलोर करेइ। 
पाय छुअआइ मकु पावों तेहि मिसु लहुरें देइ वरशा 


धरीं तीर सब छीपक सारी। सरवर महूँ पैठीं सब बारी। 
पाएँ नीर जानु सब बेलीं। हुलसी कर्राहु काम के केलीं । 
नव बसंत सँवाशहि करीं। होई परगट चाहहि रस भरीं। 
.. करिल केस बिसहर बिसभरे | लहरें लेहि कॉवल मुख धरे। 
छठे .कोंप जनु दारितें दाखा। मई भनंत प्रेम के साखा। 
सरवर नहिं. समाइ संसारा। चाँद नहाइ पैठ लिए तारा। 
घनि सो नीर ससि तरई उरई । अब कत दिस्ट केवल ओ कुई । 


|... चकई बिछुरि पुकार कहाँ मिलहु हो नाँह। 
एक चांद निसि सरग पर दिन दोसर जल माँह ॥२'४॥। 


लागीं केलि कर मेँँझ् नीरा। हंस लजाई बैठ होइ तीरा'। 
पदुमावति कौतुक करि श्री | तुम्ह ससि होहु तराइन साखी। 
बादि मेलि के खेल पसारा। हार देश णौं बेलत हारा। 
संवरिह्ि साँवरि गोरिह गोरी। आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी 


बूशि खेल बेलहु एक 'ाथा। हाई ने होइ पराएँ हाथा। 


आजुहि खेल बहुरि कित होई। बेल गए कत बेले कोई | 
धनि सो खेलहि रस पेमा। रौताई ओऔ कूप्रल . खेमा । 


मुहमद बारि परेम की जेउँ भाव तेउँ खेल । 
लहिं फूलहि संग जे होइ फुलाएल तेल ॥२५॥ 


( ६ ) 
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जायेसोी 


सखी एक तेईं खेल न जाता। चित अचेत भइ हार गँवानां। 
कंबल डार गहि भे बेकरारा। कासों पुकारों आापन हारा। 


कत' खेल आइउँ एहि साथां। हार गँवाइ चहिसे से हाथाँ। 
घर पंठत पूछब' एहि हारू। कौन उतर पाउबि पैसारू। 


. नें सीप आँपुत््ु तस भरे। जानहु मोंति गिर्सहु सब ढरे। 


सखिन्हु कहा भोरी कोकिला। कौनु पानि जेहि पौतु मे मिला । 
हार गँवाइ सो ऐसेहि रोबा । हेरि हेराइ लेहु जो खोबा। 

लागीं सब भिलि हैर॑ बूड़ि बड़ि एक साथ। 

कोई उठि मोती ले घोंघा काहु हाथ ॥२६॥ द 
कहा मानसर चहा सो पाईं। पारस रूप इहाँ छगि आई। 
भा निरमर तेन्ह् पायर्ह परसे। पावा रूप रूप के दरसें। 
मल समीर बास तन आई। भा सीतल में तपतनि बुझाई। 
न जनों कौनु पीत ले आवा। पुन्नि दता में पाप गँवावा। 
ततखत हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद बिहँध्षाना। 
बिभसे कुमुद देखि सप्ति रेखा । भे तेहिं रूप जहाँ जो देखा। 


पाएं रूप रूप जत चहे। ससि मुख सब दरपन होइ रहे । 


नन जो देखें कब भए भमिरमर नीर सरीर। 
हसत जो देखे हंस भए दसन जोति' नग हीर ॥रजा 
 नाग्रमती-बिरह.__ 


बारहमासा.. |. »+», 


_ चढ़ा असाढ़ गँगन घन. गाजा | साजा बिरह दुद दल बाजां | 


धूम स्थाम धोरे घन धाए। सेत घुआ बगगु पाँति देखाए। 
खरग बीज चमक चहुँ ओरा | बुंद बान बरिसे घनघोरा । 
अद्रा छाग बीज "ुईं लेई। भमोहिं पिय बिनु को आदर देई। 


औौने घटा आई चहुँ फेरी। कंत ब्डबार मदन हों घेरी। 


दादुर मोर कोकिला पीऊ। कराहि बेक दट रहे न जीऊ । 


. पुख नछत्र सिर ऊंपर भावा। हों बिनु नाँह भेँदिर को छावा 


जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्‍्हू गारो तिन्‍्ह गये । 
_ कंत पियारा बाहिरें हम सुख भूछा सब ॥२८॥ 


( ७ ) 











रसनिधि 
सावन बरपसि मेह अति पाती | भरति भरह हों बिरह फ्लुरानी । 
लागु पु]नर्बंसु पीड न देखा। भे बाउरि कहूँ कंत सरेखा। 
रक्त के आँसु परे भुईं हूटी । रेंगि चली जनु बीरबहूटी । 
सखिन्हु रचा पिउ संग हिंडोला । हरियर भुईं कुसुंभि तन चोछा । 
हिय हिंडोल जस, डोले मोरा | बिरह भुलावे देह भौकोरा । 
बाद अंसूझ् अथाहु गँमीरा । जिउ बाउर भा भव मँगीरा। 
जग जल बूड़ि जहाँ लगि ताकी । मोर धाव खेवक बिचु थाकी । 


प्रबतः समूँद अगस बिच बन बेहड़ घन ढंख। 
किमि करि मेंटों कंत तोहि ना मोह पाँव न पंख ॥२९९॥ 


भर भादों दूभर अति भारी। केसे भरों यैनि अँधियारी। 
मेंदिल सून पिय अनत॑ बसा। सैज ताग भे थे थी डसा। 
रहों अक्रेि गहें एक पादी | नैत पस्तारि मर्सें हिय फाटी। 
चमकि बीज धन गरजि तरापा | बिरह काल होइ जीउ गरासा। 
 बरिसे मा भाँकोरि भॉंकोरी। मोर दुइ नैत चुर्बवाहु जस्त ओरी । 
पूरबा छाग पुहुमि जल पूरी। भाक जवास भई हों कूरो। 
धनि सूखी भर भादों माहाँ। अबहूँ आइ न सीबसि नाहाँ। 


». जल थल भरे अपूरि सब गँगन घरति मिल्लि एक । 
धत्ति जोबन भौगाह महँ दे बड़त पिय टेक ॥॥२"१०॥ 


छः 


लाग कुआर नीर जग घढा। अबहें आठ पिउ परप्ुमि लटा। 
तोहि देखे पिछः पलुह काया। उत्तरा' चित्त फीरि करु माया | 
उए अग्रस्ति हरस्ति घन गाजा। सुर पलानि चढ़े रत राजा। 
चित्रा. भितः सीत घर आवा। कोकिल पीउ पुकारत पावा। 
स्वाति बुद चातिक मुखी प्ररे। सीप समुंद्र मोति ले भरे। 
. प्ररवर सँवरि हंस चलि आए। सारस कुरुरहि खैँजन देखाए। 
द भए अवगास कास बन फूले | कत ने फिरे बविदेसहि भूजे। 
. बिरह ह॒स्ति' तन साले खाइ करो तन चूर। 
बेगि आई पिय बाजहु गाजहु होइ सदुर॥आरहहा 


नागमती-विरह 
कातिक सरद चंद उजियारी | जग सीतल हों बिरहैँ जारी। 
चौदह करा कीन्ह परगास्‌ । जनहुँ जरी सब धरति अकासू । 
तत मंत्र सेज करें अगिडाहु | सब कहूँ चाँद मोहि होह राह । 
चहूँ खेंड लागें अँधियारा। जौं घर नाहिन कंत पियारा। 
अबहूँ निठुर आवब एंहि बारा | परब देवारी होइ संसारा। 
सखि भूमक गार्वाह भँग मोरी। हों करों बिछुरी” जेहि जोरी। 
जेहि घर पीठ सो मुनिबर पूजा । भो कहूँ बिरह सबति दुख दूजी । 


 सखि मारा तेवहार सब गाह देवारी खेलि | द 
5 हों का खेलों कंतः बिनु रही छार सिर मेलि ॥२'१२॥ 


अगहन देवस घटा निप्ति बाढ़ी | दूभर दुख सो जाइ किमि क्लाढ़ी । 
अब धनि देवस. बिरह भा राती । जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। 
कापा हिया जनावा पीऊ। तौ पे जाइ होइ सँग पीऊे। 
घर घर चीर रचा सब काहूँ।मोर रूप रेंग लेगा नाहूँ। 
पलदि न बहुरा गा जो बिछोई। अबहूँ फिर फिरे रँग सोई। 
सियरि अगिनि बिरहिंनि हिय जारा। सुलगि सुलृगि दगध मे छारा। 
यह दुख दगध न जाने कंतू | जोबल जरम करे भस्मंतू । 
पिय सों कहेहु सेंदेसरा ऐ भेँवरा ऐ काग। 
.- सो धनि बिरहें जरि गई तेहिक धुआँ हम छाग ।॥२'१३॥ 


पूस जाड़ थरथर तन काँपा | सुषज जड़ांइ लंक दिसि' तापा । 
बिरह बाढ़ि भा दाहन सीऊ। केंपि कपि मरों लेहि हरि जीऊ। 
कृत कहाँ हों. लागौं हियरे | पंध अपार सूक तहिं नियरे। 
सौर सुपेती आवै जूड़ी। जानहैंँ सेज हिवंचछ बूड़ी। 
 चकई निसि बिछरे दित मिला | हु; निसि बासर बिरह कोकिला । 
रैनि अकेलि साथ नाहिं सखी | कंस जिभों बिछोही पंँशी । 
बिरह सँचान भेवेी तन चाँड़ा । जीयत खाइ मुएँ नाँह छोड़ा । 
रकत' ढरा माँसु गरा हाड़ भए सब संख। 
«. घंनि सारस होइ ररि मुई आइ समेठहु पंश्च ॥२'१४॥ 


(६) 








4क-नपनक >|उ ८१ ५८०५-६१... -- 





स्सनिधि 


लागेउ माँहु परे अब पाछा। ब्रिशहा काल भएउ जड़काला। 
पहल पहुल॒ तन रई जो क्ञाँप | हहुलि हृहुलि अधिकौ हिंय काँपे । 


आइ सूर होइ तपु रे नाहाँ। तेहि त्िनु जाड़ न छूटे माहाँ। 


एहि मास उपर रस मूलू। तूँ सो मंवर मोर जोबन फूलु। 

नेत चुव्हि जस माँहुट चीरू। तेहिं जल अंग छाग सर चीह। 

टूटाहि बूंद पहाहि जसं ओला | बिरह पवन होइ मारे झोला । 

केहिक पिगार को पहिर पटोशा । गिय॑ हि हार रही होइ डोरा । 
तुम्ह बिनु कंता घनि हरुइ तन तिनुबर भा डोल । 


5 


तेहि पर बिरह जराइ के चहे उड़ाबा झोल ॥२१५॥ 


फागुत पवन भौकोरे बहा। चौगृुत सीउ जाइ किमि सहा। 
तन जप पियर पांत मा मोरा | बिरह॒ न रहै पवन होइ झोरा । 
तरिवर झरौ झरे बन ढाँखा। भद्द अनपत्त फूल फर साखा। 
करिन्ह बनाफति कीन्ह हुलासू । मो कहूँ भा जग दूत उदासू । 
फाग करहिं सब चाँचरि जोरी । भोहि जिय लाइ दी+ह जसि होरी। 


जौ पे पि्याहू जरत' अप भावा | जरत' मरत मोहि रोस ने »आवबा । 


रातिहु देवत इहै मत मोरें | लागों कंत छार जेडँ तोरें। 

यह तन जारीौं छार के कहों कि पवन उड़ाड। द 
....“भकु तेहि मारण होइ परौं कंत घरे जहूँपाउ ॥२"१६॥ 
चैत" बैंवंता हो# चमारी। मोहि लेख संस्तार उजारी। * 
.. पंचम बिरह पंच सर मारें | रकत' रोइ सगरी बन हारो। 


बूड़ि उठे सब तरिवर पाता । भीज मंजीठ टेस बन राता । हि 
मौरं आाँब फरे अब लागे। अबहुँ सवरि घर आउ सभागे। 


| सहृत्त भाव फूछी बनफती। मधुकर फिरे सँवरि मारती 


५ मोकहे फल सए जेस काटे । दिप्टि परत तन लाग[ ह्‌ चाँटे | 
.. भरु जोबन एहु नारँग साखा । सोवा बिरहअब जाइ तन राखा। 


घिरिति परेवा आव जस आइ परहु पिय टृष्ि । द 
। नारि पराएँ हाथ है तुम्ह बिनु पाव नछूदि॥र२ छा 


( १० ) 
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नांगमती-विरहे 


धा बैसाख तपतनि अति छागी। घोवा चीर बँदन भा भागी। 
सुरण जरत हिवंचल ताका। बिरह बजागि सौहूँ रथ हॉँका । 


जरत बजागिनि होउ पिय छाँहा | आइ बुझाउ अँगारूह मभाहाँ। 


तोहि दरसन होइ सीतछ नारी । आई आगि सों करू फुलवारी । 
लागिडें जरैे जरै जस भारू। बहुरि जो भूजसि तजों त बारू । 
सरवर हिया फटतः मिति' जाई। हुक हुक होइ होइ बिहराई। 
बिहरत हिंया करहु पिय ठेका। दिस्‍्ट दर्वेंगरा मेरवहु एका। 


कंवल जो बिगसा मानप्तर छार्राहु मिले सुखाइ। 
अबहुँ बेलि फिरि पलुहै जाँ पियथ सींबहु आइ ॥२१५॥। 


जेठ. जरे जग बहै लुवारा | उठ बबंडर घधिकी पहारा। 


बिरह गाजि ह॒निवेत होइ जागा। लंका डाहु करे तन लागा। 


चारिहुँ पवन भँँकोरी आगी। लंका डाहि करे तन छागी। 
दहि भइ स्थाम नदी कालिदी। बिरहू कि आगि कठित अधि मंदी । 
ऊंठे आगि औ आबे भाँधी। नेन न सूझ्ष मरों दुख बाँधी । 
अधजर भई माँसु तन सूखा | लागेठ बिरहु काग होइ भूखा। 
आँसु खाइ कब हाँड़न्हू छागरा। भबहुँ आउ भावत सुत्ति भागा । 
.. परबत समुद मेघ सस्ि दिनअर सहि न सकह्दि यह आगि । 
मुहमद सती सराहिजे जरे जो अस पिय छागि ॥२१९॥ 


तप लाग अब जेठ भसाढ़ी। भें मोकोँ यह छाजनि' गाढ़ी । 
तन तिनुबर भा भूरों खरी। भें बिरहा आगरि सिर परी। 
साँठि ताहि लागि बात को पूँछा । बिनु जिय भएउ मू ज॒ तने छूंछा । 
बंध ताहि और कंधघन कोई। बाक न आव कहां केहि रोई । 
ररि दूबर भई टेक बिहुनी ।जथंभ नाहि उठि सके से थूनी । 
बरिसहि नेन चुर्आाह घर माहाँ। तुम्हु बिनु कंत न छाजन छाँहाँ। 
को रे कहाँ ठाद नव साजा | तुम्ह बिनु कंत न छाजन दाजा ] 


अबहुँ दिस्टि मया कर छान्हिन तजु घर आएउ। 


 भंदिल उजार होत है नव की आतनि बसाउ ॥२'२०॥। 
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॥ रसंनताधच 


सलिल कौ सब रंग तजि के, एक रंग मिलाइ । 
सूर जो है रंग त्याग, यहै. भक्त सुभाइ ॥३*३॥ 


अब मैं नाच्याँ बहुत गुपाल । 

काम-क्रोध को पहरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥| 

महामोह के इंपुर “्वाजत, निदा-सबद-रसाल । 
भरम-भर॒यौ मन भयो पखावज, चलत असंगति' चाल || 
तृष्ता नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल । 

माया को कटि फेंटा बाँध्यों, लोम * तिरूक दियो भाल ।। 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहिं काल । 
सूरदास की सब अबिद्या, दूरि करो नंदलाल ॥३”४।॥ 


वा पट पीत की फहरानि । 

कर धरि चक्र, चरन की धावनि, नह बिसरति वह बानि ।। 
रथ तें उतरि चलनि आतुर हे, कंच रज की लपठानि । 

मानौ सिंह सेल तें तिकस्यो, महामत्त गझ्ल जाति ॥ 

जिन गोपाल मेरी प्रव राख्यों, मेंटि बेद की कानि । 

सोई सूर सहाइ हमारे, तिकट भए हैं आनि ॥३-५॥ 


खेटत नंद-आऑँगत गोबिंद । 

निरख्ति-निरिखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इंदु।॥। 

कटि किकिनी चंद्रिकू मानिक, रूटकन लटकत भाल । 

परम सुदेस कंठ केहरि-तख, बिच-विच बज्ञ प्रवाल॥ 
कर पहुँचो, पाइनि मैं चृुपुर, तव राजत पटपीत । 
घुटुटुनि चछत, अजिर महेँ बिहरत, मुल्ल मंडित नत्रनीत ॥ 

सूर बिचित्र चरित्र स्थाम के, रसना कहुत न आवें। 

बाल दप_षा अवलोकि सकल भुनि, जोग बिरति बिसरावै ॥३"६।। 


कहा“लौं बरनों सुंदरताई ! 
खेलतः कुबर कनक-आँगन मैं नेन निरखि छबि पाई॥ 
कुलही लप्तति सिर स्थामसुंदरके बहु बिधि सुरेंग बनाई। 
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हर 


मानों नव घन ऊपर राजत मघवा धनुष चढ़ाई ॥। 
अति सुदेस मृदु हरत चिकुर मन मोहन-मुख बगराई। 
मानों प्रगट कंज पर मंजुल अलि-अवली फिरि आई।॥ 
नील, सेत अरु पीत, लाल मनि लटकन भाल रुनाई। 
सनि, गुरु-असुर, देवगुरु मिलि मनु भौम सहित समुदाई ।॥। 
दूध-दंत दुति कह्ि न जाति कछु अदभुत उपमा पाई । 
किलकत हँसत दरति प्रगटति मनु, घन मैं बिज्जु छपाई ॥। 
ण्डित बचन देत पुरन सुख अलप-अलूप जलपाई। 
घूटुरनि चलत रेनु-तन-मंडित, सूरदास बलि जाई ॥३'७।॥। 


हरि ज्‌ की बाल-छबि कहाँ बरनि । 


.. सकल सुख की सींव, कोटि-मनोज-सोभा-हरनि ॥| 


भुज-भुजज्र, सरोज नैनति, बदन त्रिघु जिते लरति। 
रहे बिबरनि, सहिल, नम, उपमा अपर दुरि डरनि ॥। 
मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन भरनि। 
मनहुँ सुभग सिंगार-सिसु-तरु, फरचौ अद्भुत फरनि ॥ 
चलत पद-प्रतिबिम्ब मनि आँगन घुटुरुवनि करनि। 
जलज-सम्पुट-सुभग-छबि भरि लेति उर जनु धरनि ॥। 
पुन्य फल अनुभवति सुर्ताहू ब्रिलोकि के नद-घरनि । 
सूर प्रभु की उर बत्री किलकनि ललित लरखरमि |।३'८।॥। 


सखा कहत हैं स्थाम खिताने । ० 

आपुहि आपु बलकि भए ठाढ़े अस तुम कहा रिसाने ॥ 
बीचाह बोलि उठे हुलुधर तब याके माइ न बाप। 
हारि-जीत कछु नेकु न समुझत, लरिकनि लावत पाप | 
आपुन हारि सखनि सों झगरत यह कहि दियो पठाइ । 

सूर स्पाम उठि चले रोइ के जननी पूछति धाइ ॥३९॥ 
कुँअआर जल लोचन भरि-भरि लेत ।.._ 

बालक बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति अचेत ॥ 
छोरि उदर तें दुसह दाँवरी, डारि कठिन कर बंत' 

कहि धौँ री तोहि क्‍यों करि औवे, सिसु पर ताप्स एत॥। 
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जौ आँवों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरी । * 

जौ धरि बीज देह अंकुर चिरि तो सत फरनि फरे ।॥। 

जौ सर सहत सुभट सम्मुख रन तो रबि रथहि सरै। 

'सूर! गोपाल प्रेम-पथ चलतें कोउ न दुखहि डरे ॥३'२२।॥ 


जोग ठगौरी ब्रज न बिकहै । 

मूरी के पातनि के बदले, को मुक्ताहल दैहै4। 

यह ब्यौपार तुम्हारों ऊधो, ऐसे ही धरचो रैहै । 

जिन पै तें ले आए ऊधौ, तिनहिं के पेट समेहें ।॥। 

दाख छाँड़ि के कटुक निबौरी, को अपने मुख खहै । 

गुन करि मोही 'सूर” साँवरे को तिरणुन निरबेहैं ॥३२३॥ 


स्थाम सखी कारेहु मैं कारे। 

तिनवीं प्रीति कहा कहि कीजे, मारग छाँड़ि सिधारे ॥ 

लोक चत्रदस बिभव कहत हैं, पदुमपत्र जलू न्‍्यारे। 

सरवर त्यागि बिहंग उड़े ज्यों, फिरि पाछे न निहारे ॥। 

तब चित चोरि भोरि ब्रजबापिनि, प्रम' नेम ब्रत' टारे। 

ले सरबस नहिं मिले 'सूर' प्रभु, कहियत कुटिल बिचारे ॥३' २४।॥ 
बिरही कहूँ लौं आपु सँमारै। द द 

जब तें गंग परी हरि-पद तें, बहिबो नाहि निवारै।ता 
नयनन तें रबि बिछुरि भँतरत रहै, ससि अजहुँ तन गारै। 

नाभि तें बिछुरे कमल कंट भए, सिंधु मए जरि छारै॥। , 
बैनतें बिछुरी बानि अविधि भई बिधि ही कौन निवारै। 
सूरदास” सब अँग तें बिछुरी केहि बिद्या उपचारै ॥३-२५।॥। 


कंहत' कत परदेसी की बात । 

मंदिर अरध अवधि बदि हमसोंहूुरि अहार बलि जात | 
ससिरिपु बरस सूररिपु जुग बर, हररिपु किए फिरे घात । 
मधघपंचक ले गए स्थामघत, आय बनी यह बात ।१ 
नखत बेद ग्रह जोरि अद्ध करि को बरजे हम खात। 


सूरदास प्रभु तुर्माह मिलन कोब कर मीडंति पदछितात ॥३"२६॥ 


५ १९ ) 


३ 











हु रसनिधि 


मुंख आँसू अरु माखन-कनुका, निरखि नेन छबि देत । .. «& 
मानौ स्रवत सुधानिधि मोती, उद्भगन अवलि समेत ॥ हि 
ता जानौ किहि पुन्य प्रगट भए इहि ब्रज नन्‍्द-निकेत । 

तन-मन-धन न्यौछावरि कीजे सूर स्थाम' के हेत ॥३*१०॥। 


माधों मोहि करोन्वृन्दावनरेनु । 

'जिहि चरननि डोलत नंद-नंदन, दिन-प्रति बन-बन चारत धेनु ।। 

कहा भयषाँ यहु देव-देह घरि, अद ऊँचे पद पाएँ ऐनु। 

सब जीवनि ले उदर माँझ प्रभु महा प्रढय-जल करत हो सैनु ॥। श 
हम तें धन्य सदा वे तृन-द्रम, बालक-बच्छ विषान रू बेनु । 

सुर स्पाम जिनके संग डोलत, हँसि बोलत, मथि पीवतु फेनु ॥३११। 


मुरली तऊ गोपार्लाह भावति । 


सुन री सखी जंदपि नँदनंदाहू नाना भाँति नचावति ॥। 
राखति एक पाँय ठाढ़ो करि अति' अभिकार जनावति । 

कोमल अंग आपु, आज्ञा गुरु, कटि ठेढ़ी है जावति ।। 

अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति। 

आपुन पौढ़ि अधर-्सेज्या पर कर सों पद पलुटावति ॥ 

भूकुटी कुटिक फरक नासा पुट हम पे कोपि कुपावति । _ 

सूर प्रसन्न जानि एको छिन अधर सुसीस डुलावति ॥३:१२॥ 


से 


हमारे हरि हारिल की लऊकरी । 

मत बच क्रम नदनंदन सों उर, यहु दृढ़ करि पकरी || - 
जागत सोवत सपने सौंतुख कानन्‍्ह कान्ह जक री। 
सुनतहिं जोग लगत' ऐसो अलि ज्यों करुई ककरी।॥। 

 सोई ब्याधि हमैं ले “आए देखी सुनी न करी | 

«दें तो सूर तिन्‍हें ले दीज जिनके मन चकरी ॥३१३॥ 


खंजन नैन रूप रसमाते । रा 
अतिसय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न"समाते ॥ 
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जद ह॒ 


बसे कहूँ कोइ बात सखी, कह रहे इहाँ किहि नाते । हे 
सोह संज्ञा देखति औरासी, बिकल उदास कला तें | 

चलि चलि जात निकट स्रवननि के कटि ताटंक फेंदाते । 

सूरदास” अंजतन गुत्र अठके, ततरु कब उड़ि जाते ॥३१४॥ 
कुबिजा नहीं तुम देखी है । | 
दि बेचन जब जाति मधुपुरी, में लीक करि पेखी है | « 

महुल निकट गाली की बेटी, देखत जिहि नरनारि हँसें । 

कोटि बार पीतरि जौ दाहौ, कोटि बार जो कहा कस ।। 

सुनियत ताहि सुंदरी कोन्‍्हीं, आपु भए ताको राजी । 

सुर! मिले मन जाहि जाहि सों, ताको कहा करो काजी ॥३१५॥ 
पिया बितु तांगिनि कारी रात । 

जौ कहुँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उलटी ह्ले जात ॥। | 
जंत्र न फुरत मंत्र नहिं लागत, प्रीति पिरानी जात। शक आह 
सुर! स्थाम बिनु बिकल बिरहिनी, मुरि मुरि लहरें खात ॥३१६॥ 


देखियत चहुँ दिसि तें घतर घोरे । 


मानों मत मदन के हथियनि, बल करि बंधन तोरे 0 

स्थाम सुभग तन चुवत गंडम३र, बरषत थोरे थीरे। 

रुकत न पवन महावतहूँ तें, मुरत न अंकुत्त भोरे।। 

मनों निकाधि बग पंक्ति दंत उर अवधि सरोवर फोरे। 

बिनु बेक्ा बल निकृसि नयन जल, कुच कंचुकि बँद ज्ोरे | $ « 
तब तिहि समय आधि ऐराव्ति, ब्रजपति सों कर जोरे। 

अब सुनि 'सूर' कान्‍्हु केहरि बिनु, गंरत गात जछे ओरे ॥२'१७॥ 
कोउ माई बरजे री या चंदहि । 

अति ही क्रोध करत है हम पे, कुमुदिनि ० कुल आनंदहि ॥। 

कहा कहों बरषा रबि तमचुर, कमल बलाहक कारे। 

चलत न चपल रहत थिर के रथ, बिरहिनि के तन जारे ॥ + 
निदति सैल उदधि पन्नग को, श्रीपति कमठ फठोरहि। 

देति असीस घरा देवी को, राहु वेतु” किन जोरहि॥ 
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ब्रज पर 


कहिियों े 


ह हि रखि लओं है 


हे | | 


इईरागाणज 


तलफति, ऐसी गति ब्रजबार्लहि। 
मेलावहु, मोहन मदन गुवालहि ॥३'१८॥ 


बिचारो । 


आपती जोग कथा बिस्तारों ॥। 
माधो, सो सोचो जिय माहीं । 
रमारथ, जानत हो किधों नाहीं ।। 

यत हो, संतन विकट रहते हो । 

को, किरि फिर कहा गहत हो ।। 
चितवनि, कंसे उरतें टारों। 

परम निधि, वा मुरली पर वारों ॥। 

बसत हैं, तिहि निरगुन क्‍यों आबे । 

बहाऊँ, जाहि. दूसरों भावे।॥३:१९॥ 
| 


दनंदन ता दिन तें यह पोच ॥| 
घर हँति करि भ्रुजा गही। 
निदिया निमिष न और रही ।। 


देखिकें आनंदी पिय जानि। 
धाता चपल कियो जल आनि ॥३*२०॥। 


ठढी। 

_वीति बिनु करत कुसुम रस केली ।॥|- 
हाई पोती प्याई पानी। 

. : फूलछत' होतः सदा हित हानी ॥ 
. ते क्षस्झ्ीं स्थाम तमालहिं। 

.. रे बिलसत मधथुप गोपाल ॥ 
लत रूप डार ढिग लागी। 

ये तें कमलनयन अनुरागी ॥३"२१॥ 





हैं पुट गहि रसहि परे ॥ 


भर 


सूर हे 


जौ आँवों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरी | * 

जौ घरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सतः फरनि फरै ॥। 

जौ सर सहत सुभट सम्मुख रन तौ रबि रथहि सरै । 

. सुर गोपाल प्रेम-पथ चलतें कोउ न दुखहि डरै॥३'११॥ 


जोग ठगौरी ब्रज न बिकहै । 

मूरी के पातनि के बदलें, को मुक्ताहेल दैहै4। 

यह ब्यौपार तुम्हारों ऊधो, ऐसे ही धरचो रैहै । 

जिन पैँ तें ले आए ऊधो, तिनहिं के पेट समेहै।। 

दाख छाँडि की कटुक निबौरी, को अपने सुख खेहै । 

गुन करि मोही 'सूर' साँवरे को निरगुन निरबेहै ॥३२३॥ 


स्थाम सखी कारेहु मैं कारे | 

तिनां प्रीति कहा कहि कीजे, मारग छाड़ि सिधारे ॥ 

लोक चत्रदस बिभव कहते हैं, पदुमपत्र जल न्‍्यारे। 

सरवर त्यागि बिहंग उड़े ज्यों, फिरि पाछे न निहारे ॥। 

तब चित चोरि भोरि ब्रजबाधिनि, प्रेम नेम ब्रत टारे। 

ले सरबस नहिं मिले 'सूर' प्रभु, कहियत कुटिल बिचारे ॥३'२४।॥। 
बिरही कहूँ लौं आपु सँमारै । द 

जब तें गंग परी हरि-पद तें, बहिबो नाहि निवारै।॥॥ 
नयनन तें रबि बिछुरि मँवत रहै, सस्ि अजहुँ तन गारै | हु 

नाभि तें बिछुरे कमल कंट भए, सिंधु भंए जरि छारैव। , 

बैन तें बिछुरी बानि अविधि भई बिधि ही कौन निवारै। 
सूरदास” सब अँग तें बिछुरी केहि बिद्या उपचारै ॥३"२५॥ 


कंहत' कत परदेसी की बात । क्‍ 

मंदिर अरध अवधि बदि हमसोंहूरि अहार बलि जात ॥ 
ससिरिपु बरस सुररिपु जुग बर, हररिपु किए फिरे घात । 
मघपंचक ले गए स्यथामघन, आय बनी यह बात ॥१ 
नखत बेद ग्रह जोरि अद्ध करि को बरजे हम खात। 
सूरदास प्रभु तुर्माह मिलन को« कर मीड़ति पछितात ॥३२६॥ 


( १९ ) 





रसनिधि 




























 सैंदेशों देवकी सों कहियो । 


हों तो घाय तिहारे सुत की पा करत ही रहियो ।। 

उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते । 

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम॑ करम करि नहाते ॥ ' 

तुम तो टेव जानतिहि ह्ँही तऊ मोहि कहि आवे | 

प्रात ठत मेरे लाल लड़ेतेहि माखन रोटी भाव ॥ 

अब यह सुर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच । 

मेरे अलकलड़्ते लालन हुहेँ करत सँकोच ॥३६'२७॥ 

ऊधौ मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 

हंससुता की सुन्दर कगरी, अह कुंजनि की छाहीं ॥ 

वे सुरभी वे बच्छ दोहनी, खरिक दुह्दावन जाहीं । 

सवालबाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥। 

यह मथुरा कंचन की नगरी, मनिमुक्ताहल जाहीं। 

जर्बाह सुरति आवति वा सुख क्री, जिय उमेगत तन नाहीं ।। 
 अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाहीं । 

सूरदास” प्रभु रहे मौन हुँ, यह कहि कहि पछिताहीं ॥॥३'२८।। 
ब्रज पर मेंडर करत है काम । द 


ठहियो पथिक स्थाम सों राखें, आई आपनो धाम ॥। 

जलद कमान ऋारि दाह भरि, तड़ित पलीता देत । 
“गरेजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरक मैं गढ़ लेत ॥ 
लेहु लेहु सब॒ करत बंदिजन फोकिल चातक मोर । 

दादुर विकर करत जो टोवा, पर पल प॑ चहुँ ओर ॥। 

ऊधो मधुप जसुस देखि गयो, हूटयों धीरज पानि। 

रखिबे होइ तो आनि र[खिये, 'सूर' लोक निज जानि ॥६*२९॥ 


+ बूसति है रुकुमिति पिय इनमें को बृषभानुकिसोरी । 
* नकु हमें. दिखराबहु अपनी बालापन की जोरी॥। 
परम चतुर जिन फीन्‍्हें मोहत, अल्प बैध ही थोरी। 
बारे ते जिहि यहै पढ़ायौं, बुधि बल कल बिधि चोरी ॥ 


बा, 


जाके गुन गनि ग्रंथितं माला, कबहुँ व उर तें छोरी । 
सनसा सुमिरत, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत उत मोरी । 
वह लखि जुबतिबंद मैं ठाढ़ी, नील बसन तन गोरी । 
सूरदास” मेरी मन वाकी, चितवनि बंक हरयौ री ॥३*३०।॥। 


के 







खरा न 


ज्यों जलहीन मीन तन तलफति, ऐसी गति ब्रजबार्ृहि । 
सूरदास” अब आनि मिलावहु, मोहन मदन गुवार्लह ॥३'१८॥। 
ऊधो तुम ब्रज की दसा बिचारो । 

ता पाछे यह पिद्धि आपतनी जोग कथा बिस्तारो ॥। 

जा कारत तुम पठए माधौ, सो सोचो जिय माहीं । 

केतिक ब्नच बिरह परमारथ, जानते हौ किधों नाहीं ।। 

तुम प्रबीन चतुर कहियत हो, संतव विकट रहत हो । 

जल बूड़त अवलंब फेन को, फिरि फिर कहा गहत हो ॥। 

वह मुसकानि मनोहर चितवनि, कंसे उरतें टारों। 

जोग जुक्ति अरु मुक्ति परम निधि, वा मुरली पर वारों ॥। 

जिहि उर कमल-नयन जु बसत हैं, तिहि निरणुन क्यों आवे । 
सुरदास” सो भजन बहाऊँ, जाहि दूसरों भावे॥३१९॥।। 
हमको सपनेहैं मैं सोच । 

जा दिन तें बिछुरे नँदनंदन ता दिन तें यह पोच ॥ 

मनों गोपाल आए मेरे घर हँपि करि भ्रुजा गही। 

कहा करों बेरिनि भइ निदिया निरमिष न और रही ।। 

ज्यों चकई प्रतिबिब देखिके आनंदी पिय जानि। 

सुर पवन मिस निठुर बिधाता चपल कियो जल आनि ॥३*२०॥ 


मधुकर हम न होहि वे बेली । 

जिनकी तुम तडि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रप्त केली ॥|- 

बारे तें बलबोीर बढ़ाई पोसी प्याई पानी। 

बिन पिय -परस प्रात उठि फूलतः होत सदा हित हानी ॥ 

ये बल्‍ली बिहरत' बृुन्दाबन बरुझीं स्थाम तमाडूहि। 

प्रम॒ पुष्ष रज बास हमारे बिलसत मधुप गोपार्लाह ॥ 
जोग समीर धींर नहिं डोछत रूप डार हिंग छागी। 

“सुर! पराग न तजत हिये तें कमलनयन अनुरागी ॥३-२१॥ 


ऊधो बिरहौ प्रेमु करे । 
ज्यों बिनु _पुट पट गहै न रछगहि पुट गहि रसहि परे ॥ 


६ रैंप ) 





सूर हैं 


जौ आँवों घट दहत अनल तनु तो पुनि अमिय भरो। * 

जौ धरि बीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरे ॥ 

जौ सर सहत सुभट सम्मुख रन तो रबि रथहि सरै। 

. सर! गोपाल प्रेम-पथ चलतें कोउ न दुखहिं डरे ॥३"२२।॥ 


जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहै । 

मूरी के पातनि के बदले, को मुक्ताहैल दैहै4। 

यह ब्यौपार तुम्हारों ऊधो, ऐसे ही धरथचो रैहे । 

जिन पै तें ले आए ऊधौ, तिनहिं के पेट समेहै॥। 

दाख छाँड़ि के कटुक निबौरी, को अपने मुख खंहे । 

गुन करि मोही 'सूर साँवरे को निरगुत निरबेहै ॥३२३॥ 


स्याम सखी कारेहु मैं कारे । 

तिनयीं प्रीति कहा कहि कीजे, मारग छांड़ि सिधारे ॥ 

लोक चतुरदस बिभव कहत हैं, पदुमपत्र जल नन्‍्यारे। 

सरवर त्यागि बिहंग उड़े ज्यों, फिरि पाछे न निहारे ॥। 

तब चित चोरि भोरि ब्रजबातिनि, प्रेम नेम ब्रत ठारे। 

ले सरबस नहिं मिले 'सूर' प्रभु, कहियत कुटिल बिचारे ॥३'२४।॥ 
बिरही कहूँ लों आपु सँमारै । रे 

जब तें गंग परी हरि-पद तें, बहिबो नाहि निवारै ॥ 

नयनन तें रत्रि बिछुरि मेवत रहै, ससि अजहुँ तन गारै । 

नाभि तें बिछुरे कमल कंट भए, सिंधु मए जरि छारै॥। , 

बैन तें बिछुरी बानि अविधि भई बिधि ही कौन निवारै। 
'सुरदासः सब अँग तें बिछुरी केहि बिद्या उपचारै ॥३"२५॥ 


कंहत' कत' परदेसी की बात ॥ 

मंदिर अरध अवधि बदि हमसोंहूरि अहार बलि जात ॥ 
संसिरिपु बरस सूररिपु जुग बर, हररिपु किए फिरै घात । 

मधघपंचक ले गए स्थामघन, आय बनी यह बात ॥8 
नखत बेद ग्रह जोरि अद्धें करि को बरजे हम खात। 


सूरदास प्रभु तुर्माह मिलन को« कर भीड़ेति पछछितात ॥३"२६॥ 


५ ९९ ) 
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सेंदेशों देवकी सों कहियो । 


हों तो घाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ।। 
 उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते । 

जोइ घोइ माँगत सोइ सोइ देती करम॑ करम करि नहाते ॥ 

तुम तो टेब जानतिहि हछुैहौ तऊ मोहि कहि आबे । 

प्रात ईठत मेरे लाल लड़ेतेहि माखन रोटी भाव ॥ 

अब यह सुर! मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच । 

मेरे अलकलड़ेते छालन हैहँ करत सँकोच ॥३"२७॥ 
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । द 

हँंससुता की सुन्दर कगरी, अह कुजनि की छाहीं ॥। 

वे सुरमी वे बच्छ दोहनी, खरिक दुद्दवन जाहीं । 
ग्वालबाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाहीं ॥ 

यह मथुरा कंचन की नगरी, मनिमुक्ताहल जाहीं। 

जर्बाह सुरति आवति वा सुख की,जिय उमंगत तन नाहीं ॥। 
अनगन भाँति करी बहु छोला, जसुदा नंद निबाहीं । 
सूरदास” प्रभु रहे मौन हुँ, यह कहि कहि पद्धिताहीं ॥३-२८॥। 
ब्रज पर मेंडर करत है काम । द 

कहियो पथिक स्याम सों राख, आइ आपनो धाम ॥ 

जलद कमान ब्ारि दाह भरि, तड़ितः पलीता देत । 
*गरैजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरक मैं गढ़ लेत ।। “ 
लेहु लेहु सब॒ करत' बंदिजन फोकिल चातक मोर । 

दादुर निकर करत जो टोवा, पल पल पं चहुँ ओर ।। 

ऊधो मधुप जसुस देखि गयो, टूट्यों धीरज पानि। 

रखिब होइ ती आनि राृखिये, 'सूर” छोक निज जानि ॥६*२९॥। 


बूभति है रकुमिनि पिय इनमैं को बृषभानुकिसोरी । 

नेकु हमें. दिखरावहु अपनी बालापन की जोरी। ।;॒ 
परम चतुर जिन कीन्‍्हें मोहन, अल्प बै् ही थोरी। 

बारे ते जिहि यहै पढ़ायाँ, बुधि बल कुछ बिधि चोरी ॥ 


हे 
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जाके गुन गति ग्रंथित माला, कबहुँ न उर तें छोरी। 
मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत उत मोरी । 
वहु लखि जुबतिबुद मैं ठाढ़ी, नील बसन तन गोरी । 
सूरदास” मेरी मत वाकी, चितवनि बंक हरयौ री ॥॥३:३०॥ 


कु 
















८ ; 2 
रसखाति 


मानुस हों तौ वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पप्तु हों तो कहा बसु मेरों चरी वित नंद की थधेनु सँझारन | 
पाहन हो तो वही गिरि को जो घरधो कर छत्र पुरदर-धारन। 
जौ खग हो तो बसेरो करो मिलि कालिंदी-कुल कदंब की डारन ॥४-१।। 


वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को व्जि “डारोौं । 
आठहु ध्िद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाइ चराइ बिसारों। 
रसखाति जब इन नेनन ते ब्रज के बन-बाग तड़ाग निहारों । 
कोटिन हैं कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों॥४३॥ 


५ 


बेन वही उनको गुन गाइ औभौ कान वही उन बेस सो साती। 
हाथ , वही उन गात सर अह पाई वही जु वही अनुजानी। 
जान वही उन आन के संग जौ मान वही जु करँ मनमानी । 
ऐपो रसैखानि वह रसखानि जु है रसखातनि सो है रसखानी ॥४-३॥| 


 सेष गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
 जाहि अनादि अनंतः अखंड छंद अभेद सु वेद बतावें। 
नारद-से सुक ब्यास रहे प्ि हारे तऊ पुनि पार न पात्र । 
_ ताहि अहीर की छोहरिया चुछिया भरि छाछ पै नाच नचावे ॥४-५७। 


ऋूहय मे दूँढथों पुरानत गानन बेद-रिचा सुनि चौगुने चायन । 
देख्यों सुन्‍्यो कबहुँन कहूँ वह कीसे सरूप औ कंसे सुभायन। 
टेरतः हेरत हारि परयौ ब्रसखानि बतायो न लोग लुगायन। 
गा देखो ढुरो वह कुंज-कुटीर में" बैठो पलछोटतः राधिका-पायन ४" 


( 





रसखानि 


जल 


भौह भरी सुथरी बरुती अति हो अधरानि रच्यौ रंग रातो । 
कुडल लोल कपोल महाछबि कुंजच ते निकस्यों मुसकातों। 
छूटि. गयो रसखानि लखें उर भूलि गई तन की सुधि सातो। 
फूटि गयो सिर ते दधि भाजन टूटि गो नेंतनि लछाज को नातो ॥४'६॥। 


काननि दे अँगुरी रहिबों जबहीँ मुरली धुनि मंद अजेहै। 
मोहनि ताननि सों रसखानि अठा चढ़ि गोधन गेहै तो गहे 
टेरि कहां पिगरे ब्रज लोगति क्ाल्हि कोऊ सु कितो समुझौह क्‍ 
माई री वा मुख की मुसकानि सम्हारि न जंहैे न जैहै ॥४७।॥। 


कान्ह भए बस बाँसुरी के अब कौन सखी हमको चहिहै 
निस-द्यौस रहै संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सहिहै 
जिन मोहि लियो' मनमोहन को रसखाति सदा हमको दहिहै 
मिलि आओ सबे सखी, भागि चलें अब तौ ब्रज मैं बँसुरी रहिहै ॥४'८॥।। 


ह 


काल रीमरसपक, इशषपमएन, 


उनहीं के सनेहन सानी रहैं उनहीं के जु नेह दिवानी रहैं। 
उनहीं की सुने न औ बैन त्यों सैत सों चेन अनेकन ठानी रहैं । 
उनहीं संग डोलन मैं रसखानि सब॑ सु्खासिधु अबानी रहैं। 
उनहीं बिनू ज्यों जलहीन ह्॑ मीन-सी आँखि मेरी अँसुवानी रहैं ।।४-९॥। 


मोर-पखा सिर ऊपर राखिहों ग्रुज की मार गरे पहिरौंगी+$ 
श्रोढ़ि पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। 
भावतो *वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कहें सब सवॉंगे करोंगी।" 
या मुरली मुरलोधर की अधरान धरी अधरा न घरोंगी ॥२.१०॥॥ 














 औ 
तुलसी 
० न्‍ भरत-चरित 


मलिन बसत बिबरत बिकल कृप सरीरु दुख भारु | 
कनक कलप बर बेलि बन मानहेुँ हनी तुसार ॥१॥ 


भरतहिं देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी भईं आईं |॥। 
देखता भरतु बिकल भये भारी। परे चरन तन दसा बिसारी ॥। 
मातु तात कहँँ देहिं देखाई। कहाँ सिय रामु लखनु दोउ भाई ।। 


कइकइई कत' जनमी जग माँझा | जों जनमि त झइ काहे न बाँजझा ॥। 


कुल कलंकु जेहि जनमेठ मभोही । अपजस भाजत प्रिय जन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अमागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबरकेतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू।। 
धिंग मोहि भएउँ बेनुबन आगी। दुस॒ह दाह दुख दूखन भागी ॥ 


मातु भरत के बचत मृदु सुनि पुनि उठी सँमारि। 
लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥५१॥ 


सरल सुभाय प्नाय हिंय लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि जाए ॥। 
. भेंटेड बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 

देखि सुभाउ कहत सब कोई | राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंछि सृदु बचन उचारे 
अबहुं बच्छ बलि धीरजु धरह | कुसमउ समुझि सोक परिहरह ॥ 
जनि मानहु हिय हानि गलानी | काल करम गति अधटित जानी ॥ 
. #काहुध्दि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि तब बिधि बाम विधाता।। 
. जो एतेहु दुख मोहि जिआवा । अजहुँ को ज।ने का तेहि भावा ॥। 


पितु आयसू भूषतर बसन तात तर्ज रघुबीर। 
बिसमउठ हरपु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥५२॥ 


(5 


जा 2 आओ 
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६० 


छुलसी 


मुख प्रसन्न मन रंग न रोष | सब कर सब बिधि करि परितोष ।। 
घले बिपिन सुनि सिय संग लागी | रहहइ ने राम चरन अनुरागी ॥। 
सुनताह लखनु चले उठि साथा । रहुहि न जतन किये रघुनाथा ।। 
तब रघुपति सबही सिर माई। चले संग सियथ अरु रूघु भाई ॥। 
रामु लखनु सिय बर्नाह सिधाये | गइउँ न , संग ने प्रान पढाये।। 
यहु सबु भा इन्ह आँखिल्हु आगे | तड न तजा तनु जीव अभागे ।। 
भोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मैं महतारी ॥। 
जिअइ मरइ घल भूपति' जाना। मोर हृदय सतः कुलिस समाना ॥॥ 

कौसल्या के बचन सृति भरत सहित रनिवासु | 

ब्याकुल बिलपत' राजशहु मानहु सोक निवासु ॥५*३।, 


बिलर्पाहि बिकल भरत दोउ भाई । कौघल्या लिए हृदय लगाई || 
माँति अनेक भरतु समुझाये | कहि विवेकमव बचने सुहाये |। 
भरतहु मातु सकलूः समुझाई | कहि पुरान खुति' कथा सुहाई || 
छुल-बिहीन सुचि सरल सुबानी | बोले भरत जोरि जुग' पानी ॥! 
जे अध मांतु पिता सुत मारे। गाइगोठ महिसुरपुर  जारे॥। 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे | मीतः महीपति माहुर दीन्‍्हे ॥। 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव का कहहीं ।। 
ते पातक मोहि होहु बिधाता | जो यह होइ मोर मद, माता ॥। 


० . जे परिहरि हरिहर चरन भजहिं' भूतगन घोर । 
तिन्‍्हु कइ गति मोहि देठ बिधि' जों जननी मत मोर ॥५-४॥। 


. बेचहि बेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं।। 
कंपटी कुटिक कलह॒प्रिय क्रोधी | बेद बिदूषक बिस्थ बिरोधी ॥। 
लीभी लंपट लोलुप चारा। ले ताकहि पर धनु पर दारा॥ 
पावऊँ मैं तिन्‍्हुके॑ गति घोरा | जौं जननी एहु संमत मोरा ॥। 
जे नहिं साधु संग अनुरागे | परमारथ पथ बिमुख अ्मागे।। 
जे न भर्जाह हरि नर तनु पाई। जिन्हाह न हरिहर सुजसु सोहाई ।। 
तजि खुतिपंथ बाम पथ चलहीं ।«बंचक बिरचि बेषु जग छलहीं ॥ 
तिन्‍्ह कइ गति मोहि संकरु देऊ | जननी जौं एहु जानऊँ भेऊ ॥ 


(- २५ ) 





रेसनिध्धि 

मातु भरत के बचनन सुनि सचे सरल सुभाय। 

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचने मन काय ॥५५॥ 
राम प्रानहुँ तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 
बिधु बिष चवह खबर हिमु आगी । होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ 
भये ग्यानु बरः मिट॒३ ने मोह । तुम्ह 'रामहिं प्रतिकूल न होह ॥ 
सत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं ॥। 
अस कहि मात मरतु हिय छाए | थत पय स्रवरहि नयव जरू छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत एहि भाँति । बठेंहि बीति गई सब राती ॥ 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाएं।॥। 
मुनि बहु भाँति मरत उपदेसे | कहि. परमारथ बचन सुदेसे ॥। 





तात हृदय धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु। 

उठे भरतुगुर बचन सुनि करन कहेहु सबु साजु ॥५'६॥ 
नूप तनु बेद बिहितः अन्हुवावा। परम बिचित्रु बिमानु बनावा॥ 
गहि पद भरत मातु सब राखीं। रहीं राम दरपन अभिलाखीं ॥ 
चंदन अगर भार बहु आए। अधित अनेक सुगंध सुहाएं॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनू सुरपुर सोपान सुहाई॥। 
एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्‍्हीं। विधिवत नहाइ तिलांजुलि दोन्‍्हीं ।। 
सोधि सुमृत्ि तब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बिधाना॥ 
जहूँ जन मुनिबर आयसुझद्वीन्हा । तहेँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥। 
भये बिसुंद्ध" दिये सबु« दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥" 


सिघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाभ। 
. दिये भरत लहि भूमिसुर भे परिय्रन काम ॥५७॥ 


पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नह बरती ॥ 
सुदित सोधि मुनिबर तब आए । पचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
बैठे राजसभा सब जाई। पठए बोलि भरत दोड गाई॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति' धरममय बचन उचारे।॥। 
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । कुइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी | 
भूष धरम ब्रतु सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा।॥। 


[बे ) 








तुलसी 

कहत राम गुन सील सुभाऊ | सजरू नयत पुलके मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन पिय प्रीति बखानी | सोक सनेह मगन मुन्ति ग्याती ॥ 

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । 

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ ५,५॥। 
अस बिचारि केहि देइअ दोसू । ब्यरथ काह्टि पर कीजिभअ रोसू ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं। सोच जोगू दसरथ नृपु नाहीं || 
सोचिअ बिप्र जो बेदबिहीना। तजि निज घरमु बिषय लयलीना ।। 
सोचिअ नुपति जो नीति ते जाना । जेहि न प्रज्ञा प्रिय प्रान समाता ।। 
सोविआ बयसु कृपन घनवानू । जो न अतिथिसिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ सुद्र बिग्र अवमानी | मुझ्नरु मालब्रिय ग्यात गुमानी ॥। 
सोचिअ पुनि पत्िबंचक नारी | कुटिक कलहृध्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई | जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥। 

सोचिअ ग्रही जो मोहबस करइ करमपथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ॥५'€॥ 
बैखानत सोइ सोचइ जोगू | तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिंआ पिसुन अकारन क्रोधी | जतनि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि पोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी |! 
सोचनीय. सबही बिधि सोई | जो न छाँड़ि छल हरिजनु होई ॥। 
सोचतीय नहिं. कोसलराऊ | भ्रुअन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भउ न अह॒इ न अब होनिहारा । भूपु भरत ,जस पिता क्ुम्हारा ॥ 
विधि हरि हरु सुरपति दिपिनाथा | बरनाहूँ सब दरसथ गुनागाथा ॥। 

कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु । 

राम लखन तुम्ह सत्र॒हन सरिस सुअन सुचि जासु ॥५"१०॥ 
सब प्रकार भूपति बड़भागी | बादि बिषादु करिअ तेहि छागी ॥ 
एहु सुनि समुझि सोचि परिहरहु । सिर धरि राज रजायसु करह |। 
राय राजपदु तुम्ह कहें दोन्‍्हा। पिता बचनु फुर चाहिअ कीर्ा ॥ 
तजे रामु जेहि बचनहिं लागी। तनु परिहरेठ राम बिरहागी ॥ 
नुपहिँ बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | कुरहु तात पितु बचन प्रमाना ॥ 
. करहु सीस धरे भूष रजाई। हुई तुम्ह कहँ सब भाँति भराई ॥ 


( २७ ). 





रसनिधि 


परसुराम पितु आग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी।॥ 
वनय जजातिहिं जोबनु दयेऊ । पितु अग्या अध अजसु न भमयऊ ॥ 


अनुचित' उचित बिचारु तजि जे पालहिँं पितु बयन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति' अयन ॥५"११॥ 





अवसि नरेप्त बचन फुर करहु | पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ , 
.. सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू | तुम्हु कहँ सुक्ृतु सुजसु नहिं दोष ॥ 
..._बेद बिदित संमतः सबही का | जेहि पितु देह सो पावइ टीका ॥। 

. करहु राज परिहरह गलानी | मानहु मोर बचनु हित जानी ॥ 
सुनि सुख लहुब राम बंदेही | अनुचित कहब न पंडित केही ॥। 
कौसल्यादि सकल मह॒वारी | तेउ प्रजासुख होहिं सुखारी ॥ 
मसरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब विधि तुम्ह सन मल मानिहि ॥ 
सौंपेहु राजु राम के आएँ | सेवा करेहु सनेह सुहाएँ ॥ 


कीजिय गुर आयसु अवधि कहहिं सचिव कर जोरि | 
रघुपति आएँ उचित जम्त तस तब करब बहोरि ॥५१२॥ 


. कौसल्या धरि धीरजु कहुई | पूतः पथ्य गुर आायसु अहुई ॥ 
.. सो आदरिओअ करिभ हित मात्री । तजिअ बिषादु कालगति जानी ।। 
.. बन रघैपति सुरपति नरनाहु। तुम्ह एहि भांति तात कदराह ॥ 
.._ परिजन प्रुजा सचिव पैब अंबा । तुमहीं सुत सब कहूँ अवलंबा ।। 
... लखि बिधि बाम काल कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई।॥। 
.. प्र घरि गुर आयसु अनुसरह । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥ 
.._ गुर के बचत सचिव असिनंदनु | सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 














सानी सरल रस मातु बानी युनि भरतु ब्याकुल घये। 
..... . लोचन सरोरुहू खत सीचत बिरह उर अंकुर नये॥ 
..._- सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सर्बाहिं सुधि देह की । 
... तुरसी सराहुत सकल सादर सीवें सहज सनेह की ॥॥ 
....  भरतु कमल कर जोरि, धीर धुरंधर धीर धरि। 
। "जे बचन अमिभ जनु बोरि देतः उचित उत्तर सबाहिँ ॥५१३॥ 


तुलसी 


मोहि उपदेसू दीन्‍ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सव ही को ॥। 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीत घरि चाहों कीन्हा ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जाती ॥ 
उचित कि अनुचित कियें बिचाह | धरमु जाइ सिर पातक भाह॥ 
तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भर होई॥ 
जद्यपि यह समुभत हे नीकें। तदपि होत फरितोषु नू जी के॥ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुर्दि लेह | मोहि अनुहरत विखावनु देहु॥ 
ऊतरु देउँ छमब अपराधू | दुखित दोष गुत गर्नाह न साथू ॥। 
; द _पितु सुरपुर प्रिय राम बन करन कहहु मोहि राजु। 

एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥५१४॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन मातु कुटिलाई।॥ 
मैं अनुमानि देख मन माहीं। आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम प्विय पद बिनु देखें।॥। 
बादि बसन बिनु भूषन भारू | बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥ 
सहज सरीर बादि बहु भोगा। तितु हरि भगति जायें जप जोगा ॥ 
जायें जीव ब्रिनु देह सुहाई। बादि मोर सब जिनु रघुराई॥ 
जाउँ राभ पहि आयदधु बेह। एकहि आँक मोर हित एहू ॥ 
मोहि नृूपु करि भल आपने चहहू । सोउ सनेह जड़ता बस कहहू ॥ 

करेईसुअ कुटिल मति राम बिमुख गतढूज। 

तुम्ह चाहत सुख मोहबंस मोहि-से' अधम' के राज ॥५१४॥ 
कहाँ, सादु सब सुनि पतिआह । चाहिअ धरमपील नब्नड्ध ॥। 
मोहिं राजु हुठि देइहहु जबहीं। रप्ा रसातल जाइहि तबहीं।॥। 
मोहि समान को पाप-निवात् । जेहि छूगि सीय राम बनवासु ।। 
राय राम कहूँ काननु दीन्हा | बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥ 
मैं सदु सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब सुनऊँ सचेतू ।। 
; बिनु रघुबीर बिलोकि अवासू | रहे प्रात सहि जग उपहासू ॥ 
। ..._ राम पुनीत बिषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के सूखे! 
कहूँ लगि कहौं हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥। 

. कारन तें कारजु कठिन होइु दोषु नहिंमोर। 

। कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥५१५॥ 


( २९ । 








. रसनिधि 


कैकेईमव तनु... अनुरागे | पावन प्रान अधाइ अभागे॥। 


 जौं प्रिय बिरह प्रान प्रिय छागे । देखबय सुन बहुत भब आगे।॥ 
लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्‍्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा' ॥ 


लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू | दीन्‍्हेउ प्रजाहि सोकु संतापू ॥ 

मोहि दीन्‍्ह सुखु सुजसु सुराजू। कोन्ह कइकई सत्र कर काजू ॥ 

एहि तें मोर, काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 

कइकाइ जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहूँ कछु अनुचित नाहीं ॥। 

मोरि बात सब बिधिहिं बनाई | प्रजा पाँच कतः करहु सहाई।॥ 
ग्रह - ग्रहीत॒ पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार | 


तेहि पिआाइअ बाएनी कहहु कौन उपचार ॥५'१७॥ 
ककई सुअन जोगु जगरु जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ-तनय राम लघ्ु॒ भाई | दीन्हि मोहि जिधि बादि बड़ाई ॥। 
तुम्ह सब॒कहहु कढ़ावत टीका । राय रजायसु सब कहूँ नीका ॥ 
उतर देउँ केहि बिधि केहि केही | कहहु सुखेन जथारुचि जेही ॥ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई | कहहु कहिहि के कीन्हि मलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सियरामु प्रानप्रिय नाहीं॥। 
परम हाति सबु कहूँ बड़ छाह | अदिनु मोर नहिं दूषन काहू॥ 
संधयसील प्रेमबत अहहु । सबुइ उचित सबु जो कछु कहह ।। 

शाम मातु सुठि सरल चित मो पर प्रेमु बिसरेखि। 

" बीहई सुभाम सनेहबंसः मोरि दीनता देखि ॥५' #८॥। 


गुर बिवेक-प्ागर जगु जाता। जिन्हीह विश्व करबदर समाना ॥| 


मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ । भये बिधि बिमुख सबु कोऊ ॥ 


परिहरि रामु सीय जग माहों। कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं ॥। 


सो मैं सुनन सहब सुश्चु मान्नी । अंतहु कोच तहाँ जहाँ पानी॥ 


डरु न मोहि जगु कहहि कि पोच्ू । परछोकहु कर नाहिन सोचू ॥ 
एक#इ उर बस दुसह दवारी | मोहिं छगि भे सियराम दुशख्ारी 
जीवन लाहु लखन भल पावा | सब्नु तजि रामचरन मनु लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागे। भूठ काह पछिताउँ अभागी ॥ 


( ३० ) 





तुलसी 


आपनि दारुन दीनता कहऊँ सर्बाह सिर नौहूंपी/वय जात 6 

देखें विनु रघुनाथपद जिआ का जरनि न जाइ॥रेहद्या 
आन उपाउ मोहिं नहिं सूझा। को जिअ के रघुबर बिनु बुझा।। 
एकहि आँक इह॒इ मन माहीं। प्रावकाल चलिहों प्रश्नु पाहीं ॥ 
जद्यपि मैं अनमल अपराधी | भइ मोहि कारत सकक् उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहाहि कृपा बिसेखी ।। 
सील घकुच सुठि सरल सुभाऊ | कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहु क अनभल कीन्ह वे रामा । मैं सिसु सेवकु जद्यपि बामा ॥ 
तुम्ह प॑ पाँच मोर मल मानी। आयसु आपमिष देहु सुबानी ॥। 
जेहि सुनि बिनय मोहिं जनु जावी । आर्वाह बहुरि रामु रजधानी | 

जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोस। 

आपनत जानि न ॒त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस ॥५"२३०॥ 
भरत बचन सब कहेुँ प्रिय छागे । राम समेह सुधा जनु पागे ॥ 
लोग बियोग विषम बिष दागे | मंत्र सबीज सुनतः जनु जागे॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर तारी। सकल सनेह बिकल भये भारी ॥ 
मरतहिं कहाहि सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही | 
तात भरत अस काहे न कहहू । प्रानतमान राम-प्रिय अहह ॥ 
जो पाँवर अपनी जड़ताई | तुम्हाह सुगाइ मातु कुटिलाई॥ 
सो सठु॒कोटिक पुरुष समेता। बसहि कलरूप सत' नरक निकेता॥ 
अहि अघ अवगुन नहिं मरति गहई । हर्‌इ गरक दुख दारिद दहई ॥ 
.* अवसि चलिअ बन रामु जहूँ भरत मंत्र*भल कीन्ह । 

सोकासधु बूड़त सर्बाह तुम अवलंबनु दीन्ह ॥५"२१॥ 
भा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके | भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 
मुनिद्दि बंदि मरतहिं सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई।॥॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं | सीलू सनेहु॒ सराहत जाहीं ॥ 
कहहि प्रसपर भा बड़ काजू | सकल चलइ कर सार्जाह सब्जू ॥ 
जेहि राक्षह रहु घर रखवारी | सो जानइ जनु गरदनति मारी ॥ 
 कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को ने चहुइ जग जीवन लाह ॥ 











रसनिधि 


जरउ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई । 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ ॥५'२२।॥ 
घर घर साजहि बाहन नाना। हरषु हृदयेँ परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगर बाजि गज भत्रनु भंडारू ॥ 
संपति सब रघुपति के आही। जों बिनु जतन चछों तजि ताही ।। 
तो परिनाम थे मोरि भलाई । पाप घिरोमनि साईं दोहाई॥ 
करद. स्वामिहित सेवकु सोई | दूखन कोटि देइ किन कोई ॥ 
असम बिचारि सुचि सेवक बोले | जे सपनेहु निज धरम ने डोलेवा 
कहि सबु मरमु धरमु भरू माखा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे। राममातु - पहि भरतु सिधारे ॥ 
आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कहेउ बनावन पालकी संजन सुखासन जान ॥५'२३॥। 


चक्‍क चक्कर जिमि पुर नरतारी । चहत प्रातः उर आरत भारी ॥। 
जागत सब बिसि भएउ बिहाना | भरत बोलाये सचिव सूजाना ॥ 
कहेउ लेहु सबु॒ तिलकसमाजू । बर्नाह देव मुनि रा्माह राजू ॥ 
बेशि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥ 
अरुंपघती अर अगितिप्तमाऊ । रथ चढ़े चले प्रथम मुनिराऊ ॥। 
बिर बूंद चढ़ि बाहन नाना। चने सकल तप तेज निधाना ॥ 
तगर लोग सब सजि सजि जानता। चित्रकूट कहूँ कीन्ह पयाना ॥। 
सिबिक% सुकभग ने जाहि बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब राती ॥ 


सोंपि नगर सुचि सेवक सादर सबाहि चलाइ। 

सुमिरि राम सिय चरन तब' चले भरत दोउ भाइ ॥५"२४॥ 
राम दरस बस सब नर नारी। जनु करि करिनि घले तकि बारी ॥। 
बने सिय रामु समुक्ति मन भाहीं-। सानुज भरत' पयादेहि जाहीं ॥ 
द देखि सनेहु छोग अनुरागे। उत्तरि चले हय गय रथ त्यागे॥ 
जाइः समीप राखि निज डोली । राम मातू मृदु बानी बोली ॥। 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सबु लछोगू ! सकल सोककृस नहिं मग जोगू ॥ 


हे 


तुलसी 
सिर घरि बचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | दूसरि गोमति तीर निवासू ॥| 


पय अहार फल असन एक निधि भोजन एक लोग | 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषत भोग ।।२.२५॥॥ 


सई तीर बसि चले बिहाने | सुंगवेरपुर सब िजराने॥। 
समाचार सब सुने निषादा | हुदये बिच्यार करे सबिषादा।। 
, कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछ कपटभाउ मन माहीं।। 
जाँ प॑ जियेँ न होति' कुटिकाई | तौ कत लीोन्हु संग कटकाई।। 
जानहिं सासनुज रामाहहि मारी। करों अकंटक राजु सुखारी।॥। 
भरत न राजनीति उर आती | तब कलंकु अब जीवन-हानी ।॥। 
सकल सुरासुर जुर्राह जुझारा। रामहि समरन जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरतु अस करहीं | नहिं बिषबेलि अमिअ फल फरहीं।। 

अस बिचारि थुह ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 

हथबा४हु बोरहु तरतनि कीजिअ घाटारोहु |॥|५"२६॥। 
होहु संजोइल रोबहु घादा। ठाठहु सकरू मरइ के ठाठा। 
सनमुख लोह भरत सन लेऊ। जिअत न सुरधरि उतरन देऊँ।॥ 
समर मरनु पुनि सुर्सरि तीरा | राम-काजु छतभंगु सरीरा। 
भरत भाइ नृपु में जन वीजू। बड़े भाग असि पाइज मौचू | 
स्वामिकाज करिहड रन रारी। जस घवलिहउऊँ भुवन दपचारी ।। 
तजड प्रान रघुनाथ निहोरे | दुहूँ हाथ मुंद मोदक मोरे॥ 
साधुसमाज न जाकर लेखा। रामभगत महेुँ जासु न रेखा ॥। 
जाय जिअत जग मो महि भार | जननी जोबन बिटप कुठारू ॥। 

_ बिगतबिषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उछाह। 

सुमिरि राम माँगेड तुरत तरकैस धनुष सनाहु ।॥॥५"२७।। 
वेगह भाइहु सजहु संजोऊ | सुनि रजाइ कदराइ ने कोऊ,। 
 भनेहि नाथ सब कहाँह सहरषा । एकाह एक बढ़ावाहि करषा |। 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूरु सकल रन रूचइ रारी॥। 
. सुभिरि राम पद पंकज पनहीं । साथी बाँघि चढ़ाइन्हि धनहीं ।। 


न्‍्जु ( ३३ | 








श्सनिधि 


अँगरी पहिरि कूड़ि सिर घरहीं। फरता बाँस सेल सम' करहीं।। 
एक कुसल श्रति ओड़च खाँड़े। कूर्दाह गगन मनहूँ छिति छांड़े ॥। 
निज विज साजु समाजु बनाई । गृह राउतहिं जोहारे जाई।। 
देखि सुभट सब लायक जाने। लइ लइ ताम' सकल सनमाने || 

भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि। 

सुनि सरोस बोले घुभट बीरु अधीरु न होहि |।५'२८।। 
रामप्रताप नाथ बल तोरें। कर्राह कटक बिनु भट बिनु घोरें ।। 
जीवत पाउ न पाछे धरहीं | रुड-मुंडसय मेदिनि करहीं।। 
दीख. निषादनाथ भर टोलू | कहेउ बजाउ जुराऊ ढोलू ॥। 
एकना कहत छींक भइ बाएँ। कहेउ सगुनिअन्हु खेत सुहाएँ।। 
बूढ़ एक कह सगुन बिचारी । भरतहिं मिलिअ न होइहि रारी |। 
रामाह मरतु मतावत जाहीं। सगुव कहुइ अस बिग्रह नाहीं ।। 
सुनि गृह कहद नी कह बूढ़ा । सहता करि पहछिताएईहह बिमूढ़ा ॥ 
भरत सुमाउ सील बिनु बूभे। बड़े हित हानि जानि बिनु जूकें।। 

गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउँ मरमु मिलि जाइ । 

बूमि मित्र अरि मध्य गति तब तस करिहों आई ।।५२९॥। 
लखब सनेहु सुभाय सुहाएँ। बेरु प्रीति नह दुरइ दुराएँ।। 
अस कहि भेंट सँजोवन छागे। कंद मूल फल खग मृग माँगे ॥ 
मीन , पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने || 
मिलन साजु सजि मिलन प्रिधाएं | मंगलमुल सगुन सुभ पीए॥ 


देखि दूर तें कहि निज नाम | क्कीन्हु मुन्तीस हि ॒ दंड-प्रनामृ मा 


जानि रामप्रिय दीन्हि असीया | भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा।। 
रामसखा सुनि स्यंदनु त्यागा। चले उतरिं उमगत अनुरागा ॥ 
_ गाउँ जाति गुह नाएउँ सुझाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई।। 
द करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहुँ लखन सन भंठ भइ प्रेमु न हृदय समाइ.।॥।५३०।। 
मेंटतः भरतु ताहि क्षति प्लीती | छोग सिहाहि प्रेम के रीती || 
धन्य पन्य धुनि मंगलमुला। सुर सराहि तेहि बरिपहिं फूछा ।। 


न 
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तुलसी 


लोक बेद सब माँतिहि नीच! । जासु छाँह छू लेइअ सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु अआाता | मिलत' पुलक परिपूरित गावा ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। विनन्‍्हंहि न परापपुंज समुहाहीं |। 
येहि तो राम लाइ उश लोन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्‍न्हा ॥| 
करमतनासजल सुरतरि परई | तेहि को कहहु श्लीस नहिं धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जगु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाता॥ 

स्वप्द सबर खस जमन जड़ पावर कोल किराव | 

राम कहत पावन परम होत भ्रुवत् बिख्यात |।५"३१॥ 
नहिं अचरजु जुग जुग चलि आई | केहि त दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥। 
रामनाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लह॒हीं।। 
रामसर्खाह मिलि भरतु सप्रेमा | पूछी कुछछः सुमंगल खेमा। 
देखि भरत कर सीलु सनेह | भा निषाद तेहि समय बिदेह।॥ 
सकुच समेहु मोदु मनबाढ़ा। भरता चितवत' एकटक ठाढ़ा ।। 
धरि धीरजु पद बंदि बहोरी | बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
कुघछ मूल पद पंकज पेखी।| मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुछ मंगल मोर |। 

समुझि मोरि करतूृति कुल प्रशभ्नु महिमा जिय जोइ । 

जो न भजद रघुबीर पद जग विधिबंचित सोइ ।|५३२ौो। 
कपटी, कायर कुमति' कुजाती | लोक बेद बाद्वेर सब भाँत्री 4। 
राम कीन्ह आपन जबहीं तें। भएउँ भुवन-भूषन तबही तें।॥ 
देखि प्रीत सुनि बिनयः सुहाई । मिलेड बहोरि भरत लघु भाई | 
कृहि निषाद निज नामु सुबानी | सादर सकल जोहारी रानी ॥। 
जानि लखन सम देह असीसा | जिअहु सुखी सयः लाख बरीसा ॥। 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भये सुखी जनु छलखनु निहारी || 
कहहिं लहेउ एहिं जीवनलाहु। भेंटेड रामभद्र भरि बाहू ।| 
सुनि निषाद निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन ले चलेउ लवाई |॥ 

सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ। 


घर तरु तर सर बाग बन बास बनायेन्हि जाइ ॥५"३३॥ 


हा 





तुलसी 


पतिस्नेता सुतीयमति सीय साँथरों देखि। हर 

बिहुरत हृदय न हुहरि हर पत्रि तें कठिन बिसेखि ॥५ ३६।॥ 
लालन जोगु लखन लघु छोने। भे न भाइ अस भर्हाह न होने | 
पुरजनप्रिय पितुमातु दुरलारे। घपिय रघुवीराह प्रान-पिआरे।॥ 
मृदू मूरति सुकुमार सुभाऊ | तात बाउ तन छाग ने काऊ || 
ते बन सहाहि जिपति सब माँती । निदरें कोटि कुलिय एहि' छाती ।। 
राम जतवमि जगु कीन्ह उजागर | झूप सीछ सुख सब गुन सागर || 
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राष सुप्राउ सर्बाह सुखदाता।। 
बैरिड राम बड़ाई करहीं। बोछनि परिलति बितय मत हरहीं।। 
सारद कोटि कोटि सत सेखा। करि न सर्कहि प्रश्न गुववन लेखा।। 

सुख सह्प रुबंस म्ति मंगल मोद निधान। 

ते सोवत कुस डासि महि. विधिगति अधि बलबाव ।॥५३७॥। 
राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतर जिसमे जोगवइ राऊ ॥। 
पलक तयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगर्वाह जवनि धकल दिनराती ।। 
ते अब फिरत बिपित पदचारी | कंद मूठ फल फूछ अहारी।॥। 
धिग. कैकई.. अमंगलमूला | भइति प्रान प्रियतम' प्रतिकुला।। 
मैं घिग घिग अब उदधि अभामी | सबु उतपातु मएउ जेहि छागी।। 
कुल कलंकु करि शुजेड बिधाता। साईं द्रोह मोहि कोनन्‍्ह कुमाता ।। 
सुनि सप्रेम समुझाव निषाद । नाथ करिभ कत बादि बिषादू ।। 
राम दुम्हाह प्रिय तुम्ह प्रिय रामह। यह निरजोसु दास विधिवार्माह ।॥। 
बविधिबाम को करनी कठित जेहिं मातु कीन्‍्हीं बावरी । 
तेहि राति पुनि पुति कर्राह प्रभ्नु साइर सरहता राजरी ॥। 
तुलपीन तुम्ह सो रामप्रीव॒वु कहतु हों सौंहें कियें। 
परिनाम मंगठ जाति अपने कआ्षनिए धोरजु हियें ॥। 

के के मम 

अंतरजामी राघु सकुधब सप्रम कछृपाबतन। 

 चलिअ करिअ बिस्रामु एह बिवारि हृढ़ आधि मन ॥५ ॥३:८॥। 
सखा बचन सुनि उर घरि धीरा | बात चा सुमिरत रखुबीरा।॥ 
एह सुधि पाइ तगर नर वारी। चतेब बिडोकन आरत भारी।॥| 
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तुलसी 


जानहु राम कुठिल करि मोहीं । लोग कहहु गुर साहिब द्रोही-।। 
सीतारामचरन रति. मोरें। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह वोरें ।। 
जलदु जनम भरि सुरति' बिसारठ | जाँचत जल पत्र पाहन डारठ || 
चातकु रटनि घट घटि जाई। बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई।। 
कनर्काह बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ।। 
भरत बचत सुति माँस तचिबेतो | भह मृदु बादि सुमंगल देनी |। 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साथू | राम-चरन अनुराग अगाधू॥। 
बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रार्माहु कोउ प्रिय ताहीं ।। 





तनु पुलकेउ हिय हुरपु सुनि बेनिबचन क्‍ अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरफर्ाहू फूल ॥|५४२॥ 


प्रमुदित तीरथराज निवासी | बैक्लानसल बढु गृही उदासी |। 
कहाँह परतपर मिलि दस पाँचा | भरतसनेहु सील सुछि साँचा।॥। 
सुनत राम गुन ग्राम सूहाएं। भरद्वाज मुनिबर पहि आए ।॥। 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखें।। 
धाइ उठाह लाइ उर हीछहें। दीन्ह असीस क्ृवारथ कीनन्‍हें |। 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बंठे। चहत सकुचगृह जनु भजि पैठे 
मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि रखि सील सँकोचू |। 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतब पर किछु न बधाई | 


तुम्ह गलानि जियें जनि करहु, समुझि मातु करतूति |. 

*तात कइकइहिं दोसु नहिं गई गिरा मह्दि धूति ॥॥४४३॥ 
यहुउ कहत भल कहिहि न कोऊ | लोकु बेदु बुध संमत दौऊ।॥। 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लोकठ बेद बड़ाई॥। 
लोक बेद संमत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ।। 
राउ सत्यत्रत तुम्हहिं बोलाई। देत झुजु सुखु धरमु बड़ाई॥। 
राम-गवनु बत अनरथपमूछा | जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥। 
सो भावीबस रानि अयानी | करि कुचालि अंतह पछतानी [१ 
तहूऊँ तुम्हार अलप अपराधू । कह॒इ सो अवसु अयथान असाधू ।॥। 
करतेहु राजु त तुर्म्हाह न दोसू । राम होत सुनत संतोसू ॥। 


(३९ ) 











रसनिधि 


का 


सुंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेह बस अंग सिथिछ तब || 
सोहत दिए निषार्दह लागू । जनु तनु घरें बितय अनुरागू | 
एहि बिधि भरत सेनु सबु रांगा। दीख जाइ जगपाबनि गंगा। 
रामधाट कहँ की प्रनामु | भा मनु मगनु मिले जनु राम ॥ 
करहि. अवाध “नगर-नरनारी | सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥। 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू । सकक सुखद सेवक सुरधेनू ।। 
जोरि पानि बर भाँगऊें एहु। शीय - राम - पद सहज सनेह ॥। 

एहि बिधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसाप्तन पाह । 

मातु नहांनी जानि सब डेरा चले लवाईइ ॥।५'३४।। 
जहँ तहँ लोगन्हु डेरा कीन्हा। भरत सोधु रसाब ही कर लीनहा ।। 
सुर सवा करि आयेसु पाई। राममातु पहिंगे दोठड भाई।॥। 
चरन चाँपि कहि कहि भृदू वानी | जननी सकल भरत सनमानी।। 
भाईहि सौंपि मातु सेवकाई। आयु निषार्दाह लछीन्ह बोलाई।॥॥। 
चले सखा कर हों कर जोरे। सिथिल सरीर सनेहु न थोरे॥ 
पूछत सखहि सी ठाउँ देखाऊ। नेकु नयत मव जरति जुड़ाऊ ॥॥ 
जहूँ ध्िय रामु लखसु निश्चि सोए। कहते भरे जल लोचन कोए।। 
भरत बचन सुनि भयेउ बिषादू | तुरत तहाँ छइ गयेउ निषादू ।। 
* * जहूँ सिसुझ्या पुनीत तरू रघुबर किय बिश्वामु । 

अति सनेह सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रभाग ॥|२ ३५। 
कुप साँथरी निहारि सुहाई। कीनह प्रतामु प्रदच्छित लाई॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाईं। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ।। 
कनकाबदु दुइ. चारिक, देखे | राखे सीस सीय सम लेखे |। 
 सुजरू बिलोचन हंदय गंलानी | कहत सखा सन बचन सुबानी || 
ज्रीहुत सीय. बिरह दुतिहीना | जथा अवध नर-नारि बिलोना || 
. पिता जनक देऊँ पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेहो ॥ 
ससुर भानुकुल-भानु. धघुआलू | जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥। 
प्राननाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई।। 





तुलसी 


पतिदेतववा सुतीयमनि सीय साँथरी देखि | 

बिहरत हृदय न हुहरि हर पत्र तें कठिन बिसेखि ॥|५ ३६॥। 
लालन जोगु लेखन लघु लोने | भे न भाई अस अर्हाह न होने ॥ 
पुरजनप्रिय पितु मातु दुलारे। धिय रखुब्ीराह प्रान-पिआरे || 
मृदु मूरति सुक्रुमार सुभाऊ | वात बाउ तन लाग न काऊ || 
ते बन सहाहि जिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुछिय एहिन छाती ।। 
राम जनमसि जयु कीन्ह उजागर | रूप सीछ सुख सब गुन सागर || 
पुरजन परिजत गुर पितु माता । राम सुमाउ सर्वाह सुखदाता || 
बेरिंड राम बड़ाई करहीं। बोहमि मिलनि बितय मन हरहीं।। 
सारद कोटि कोटि सत्र सेखा। करि ने सहृहि प्रभु गवगन लेखा।। 

सुख सह्प रुबंस मति मंगल मोद विधान। 

ते सोवत कुस डासि महि बिधिंगति अति बहूचाव ।|५३७॥। 
राम सुना दुखु काव न काऊ। जीवनतरु बजिसि जोगवइ राऊ ॥। 
पलक नयन फति मनि जेहि भाँती । जोगर्वाह जतनि धकल दिनराती || 
ते अब फिरत बिपित पदचारी | कंद मूल फल फूछू अहारी।। 
धिगय ककई अमंगलमूला | भइति प्रात प्रियतम' प्रतिकूला |। 
में घिग धिग अब उदधि अभागी | सबु उतपातु मएउ जेहि छागी || 
कुल कलंकु करि सृजेड बिधाता। साईं द्रोह मोहि कोन्ह कुमाता |। 
सुनि सप्रेम समुझाव तिषादू। नाथ करिआ कत बादि बिषादू | 
राम दुर्म्हाह प्रिय तुम्हु प्रिय रामाह। यह निरजोसु दोसु बिधिबार्माह ॥ 
बिधिबाम को करनी कठिन जेहि मातु क्ीन्‍्हीं बावरी | 
तेहि राति पुति पुनि कर्राह प्रश्नु घाइर सरहना राजरी ।॥| 
तुलवी न तुम्ह सो रामब्रीतवु कहतु हों सौंहें किये । 
परिताम मंगहझ जाति अपने आभिए धोरजु हियें ॥। 

अंतरजामो रापु. सकुच  सर्रेम कृपायतन । 

चलिअ करिअ बिखामु एह बिवारि दृढ़ आति मत ॥२४३८॥ 
सखा बचत सुनि उर घरि धीरा | बात च। सुमिरत रखुबीरा ।। 
एह सुधि पाइ नगर सर नारी। चज़े: बिडोकन आरत भारी।॥। 


( ३२७ ) 





रंसनिधि 


परदसिना करि कर्राह प्रनामा। देहिं कैकईहि खोरि निकामा ।। 
भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं । बाम बिधातहि दूषन देहीं।। 
एक सराहहि. भरतसमेह | को3 कह नृपति' निबाहेड नेह |। 
निर्दाह आपु सराहि निषार्दाह। को कहि सकई बिमोह बिषार्दाह ।। 
एहिं बिधि राति लोगु सबु जागा। भा भितुसार गुदारा लागा।। 
गुरह सुनाव चढ़ाइ सुहाई | नई नाव सब मातु चढ़ाई || 
दंड चारि महँ भा सबु पारा | उतरि भरत' तब स्वाह सँमारा || 
प्रातक्रिया करि मांतु पद बंदि गुर्रह सिरु नाइ । 
आगे किये निषादगन दोन्हेउ कटकु चलाई ॥|५३९॥ 
कियेड निषादनाथु श्गुआई | मातु पाछकी सकल चलाई ।। 
साथ बोलाइ भाइ छघु दीम्हा। विप्रन्ह सह्ति गवनु गुर कीन्‍्हा ।। 
आपु सूरसरिहि कीरह प्रनाम्‌ | सुमिरे लखन सहिता घियरामृ || 
गवने भरत पयादेहि पाएँ। कोतल संग जाहि डोरिआएँ ॥। 
कहह सुसेवक बार्रहं बारा। होइअ वाथ अस्व अश्ववारा || 
रामू पयादेहि पायें प्रिधाएं। हम कह रथ गज बाजि बनाए |। 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक घरभू कठोरा |। 
देखि भरत गति सुनि मृदु बानी | सब सेवकगन गर्राह गलानी ।। 
भरत तीसरे पहर कह कीन्‍्ह प्रबेस प्रयाग | 
« “हैंत रामतिय रामसिय उम्रगि उमगि अनुराग |५"४०॥ हु 
शेलका झलकत ,पायन्ह केसे | पंकजकोस  ओसकन जैसें ।। 
भरत पयादेहि « आए आजू। भएउ दुखित सुनि सकल समाजू।। 
खबरिं लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु तिबेनिहि आए |। 
सबिधि सितासित नीर नहाने | दिये दान महिपुर सनमाने |। 
देखत स्थामल धवल हिलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे |। 
सकल कामप्रद तीरथराऊ | बेदबिदितः जग प्रकट प्रभाऊ॥ 
माँगउ भीख त्यागि निज धरमू | आरत काह न करइ कुकरपम |। 
_भस॒ जिय जानि सुजान सुदानी | सफल करहिं जग जाचक बानी |। 
.. अरथ त धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान । 
. जनम जनम रति यमपद यह बरदानु न आन ॥५४१॥ 
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तुलसी 


जानहु राम कुटिल करि मोहीं | लोग कह॒हु॒ गुर साहिब द्रोही-।। 
सीतारामचरन रति. मोरें। अनुदित बढ़ठ अनुग्रह” तोरों | 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारठ | जाँचत जल पत्रि पाहन डारउ || 
चातकु रटनि घट घटि जाई। बढ़े प्रेम सब भाँति भराई।। 
कनर्काह बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ।। 
भरत बचत सुति माँझ त्रिबेनो | भइ मृदु बादि सुमंगल देनी ।। 
तात भरत तुम्ह सब बिघि साथू । राम-चरत अनुराग. अगाधू।। 
बादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह सम रामाहु कोउ प्रिय नाहीं ।। 


तनु पुलकेउ हिय हुरपु सुनि बेनिबचन अनुकुल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित बरफ्ाह फूछ ॥|५४२॥ 


प्रमुदित तीरथराज निवासी | बैद्वानल बंठु शृही उदासी ॥। 
कहहि परसपर मिलि दस पाँचा | भरतसनेहु सीलु सुठि साँचा |। 
सुनत्त राम गुन ग्राम सुहाएं। भरह्ाज सुनिबर पहहि आए।॥ 
दंड प्रनामु करत मुति देखे। मूरतिमंत भाग्य तिज लेखें।। 
धाईइ उठाइ लाइ उर हीन्‍्हें | दीन्हु असीस कृतारथ कौीन्‍्हें ।। 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बंठे। चहत सकुचशभुह जनु भजि पैठे।। 
मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू | बोले रिथि रूखि सीलु संकोच || 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतब पर किछु न बसाई || 


तुम्ह गलानि जियें जनि करहु, समुझि मातु करतूति । 

*तात कइकइईहि दोसु नहिं गई गिरा मद्दि धृति ॥|५४४३॥। 
यहुउ कहत भल कहिहिं न कोऊ | लोकु बेदु बुध संमत दौऊ।॥। 
तात तुम्ह/र बिमल जसु गाई | पाइहि लोकठ बेद बड़ाई।॥। 
लोक बेद संमत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई।। 
राउ सत्यत्रत तुम्हाहिं बोलाई | देत युजु सुखु धरम बड़ाई॥। 
राम-गवनु बन अनरथमुला | जो सुनि सकल बिस्व भइ सुला || 
सो भावीबस राति अयानी। करि कुचालि अंतह पछतानी ।९ 
तहुउँ तुम्हार अलप अपराध | कहइ सो अबमु अयान असाथ || 
करतेहु राजु त तुर्म्हाह न दोसु । राम होत सतत संतोसू ॥। 


( ३९ ) 








रसनिधि 


*. अब भति कीन्हेहु मरत भल तुम्हाहि उचित मत एहु। 
सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरम सनेहु |।५"४४)। 
सो तुम्हार धनु जीवन प्राना। भूरि भाग को तुम्हाह समाना ॥। 
यह तुम्हार आचरजु न ताता | दसरथ सुअन राम प्रिय भाता ॥ 
सुनहु भरत रघुपति मन माहीं । पेमपात्र_ तुम्ह रूम कोउ नाहीं ॥। 
लखन राम' सीताहि. अति प्रीति | निसि सब तृम्हाह सराहुत बीती ॥ 
जाना मरम नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा।। 
तुम्ह पर अस सनेह रघुबर के | सुख जीवन जग जछ जड़ नर के ।। 
यह ते अधिक रघुदीर बड़ाई। प्रतत कुदु बपाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तड भरत मोर मत एहू । धर देह जनू रामसनेह || 
तुम्हु कहूँ भरत कलंक थह हम सब कहाँ उपदेस | 
राम भगति रस सिद्धि हिल भा यह सम गनेस ||५"४५॥। 
नव बिधु बिमल तात जस तोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा।। 
उदित सदा अथइहिं कबहूँ ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ।। 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही | प्रभु प्रतापु रब छबिहि न हरिही ।। 
निधि दित सुखद रादा सब काहू । ग्रश्नहि न केकइ करतबु राहु॥ 
पूरत राम सुपेम पियूषा | गृह अवमान दोख नहिं दूषा।। 
राम भगत अब अमिअ अवाहू। कीन्हिहु सुठझभ सुधा बसुधाह || 
भूषः भगीरधथ सुरप्रि आनी | सुमिरत सकल सुमंगल खानी ।। 
दसरथ गुनगन बरति न जाहीं | अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं।। 
ज्ञास सवेह संकोच बस रामु प्रकट भये आाइ। 
जे हर हिय नयतनि कबहूँ निरखे नहीं अधाइ ।।५"४६ || 
कीरतिबिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा | जहँ बस राम पेम मृग रूपा ।। 
तातः गलानि करहु जिय जाएँ। डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ॥ 
सुनहु भरत हम भ्रूठ न कहहीं | उदासीन तापस बन रहहीं।। 
सब साधन कर सुफल सुहांवा | लखन राम सिय दरसनु पावा |। 
तैहि फल कर फल दरसु तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥| 
भरत धन्य तुम्ह जसु जग जयेऊ | कहि अद्य पेममगन सुनि भयेऊ || 
 सुति सुनिबचन सभासद हरषे | साथु सराहि सुमन सुर बरषे |। 
धन्य धन्य धुनि गंशन पयागा | सुनि सुनि भरतु मगन अतुरागा ।। 


/ 
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तुलसी 


पुलक गांत' हियेँ राम सिय सजल सरोझरुह तयन। 

करि प्रतामु मुनि-मंडलिहि बोले गदगंद बयन ॥५"४०॥ 
मुनि समाजु अरु तीरथराजू। साचिहु सपथ अधाइ अकाजू ॥ 
एहि थरू जौं किछु कहिय बनाई । एहिं सम छ्धिक न अध अधमाई ॥ 
तुम्ह) सबेग्य कहऊँ सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतव कर सोचू। नह दुख लिये जगु जानहि पोचू ॥ 
ताहिन डरु बिगरिहि परलोकू। पितहु मरव कर मोहि ने सोकू ॥ 
सुक्षृत सुजस भरि भ्रुअन सुहाएं। लछिमन राम सरिस सुत पाए ॥ 
रामबिरह तजि तनु छनमंगू | भूषप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम लखन सिय बिनु प्रगपनहीं । करि मुनि बेष फिर्राहि बन बनहीं ॥ 

अजिन बसन फल अपन महि झयन डासि कुछ पात । 

बसि तरु तर नित सहुत हिमः आतप बरषा बात ॥५"४८॥ 
एहि दुख दाह दहुइ दिन छाती | भूख न बांसर नींद न राती ॥ 
एहि कुरोंग कर औषधु नाहीं | सोधेउँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ 
मातु कुमत बढ़ई अघमूला। तेहि हमार हित कोन्ह बँसूछा ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र । गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुम॑त्र ॥ 
मोहि लगि यहु कुठादु तेहि ठाठा । घलिधि सबु जगु बारह बादा ॥ 
मिट॒ह् कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएँ ॥ 
रत बचन सुनि मुनि सुखु पाई | सर्बाह कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु. जनि सोचु बिसेखी | सब ढुख मिटिहि रामपंण देखी ॥ 
«. करि प्रबोधु मुनिबर कहेठ अतिथि पेप्नप्रिय होहु & « 

कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु ॥५४९॥ 
सुनि मुनि बचन भरत हिये सोजू | भयेउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
जानि गरुदइ गुरगिरा बहोरी। चरम बंदि बोले कर जोरी ॥ 
सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ४ 
भरत बचन मुत्रिबर मन भाएं। रुचि सेवक सिख तिकट बुलाएं ॥ 
चाहिय कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूछ फल आनहु जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह पिर नाए। अम्ुदित निज निज काज सिधाए । 
मुरनिह सोब् पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिबज जस देवता । 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आईं । आयेसु होइ सो कराहि गोसाईं ॥ 
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रसनिधि 


“राम बिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित' समाज । 
पहुनाई करि हरहु स्रभु कहा मुदित मुनिराज ॥५५०॥ 
रिधिसिधि सिर धरि मुनिबर बानी । बड़भागिनि आपूहि अनुमानी ॥ 
कहाह परसपर सिधिसमुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
मुनिपद बिंद करिअ सोइ आजू। होहि सुखी सब राजसमाज्‌ ॥ 
अप कहि रचेउ, रुचिर शृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं बिमाना ॥ 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हाह अमर अभिलाखे ॥ 
दासी दास साजु सब लीहहें । जोगवत' रहाहि मर्ताह मनु दीन्हे (| 
सब्र समाज सजि सिधि पल माही । जे सु् सपनेहुँ सुरपुर नाहीं॥ 
प्रथर्माह बात दिये सब केहो। सूदर सुखद जथारुचि जेही॥ 
बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि जस आयसु दीन्ह । 
बिधिविसमयदायकु बिभव मुनिबर तपबल कीन्ह ।(५५१॥ 


मुनिप्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपतिलोका || 
पुखसमाजु नहीं जाइ बखानी। देखत बिरति बिसाराहहि ग्यानी (| 
जाप्तन सयत सुबसनत बिताता। बन बाटिका बिहंग प्रृग नाना (| 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना | बिमर जलूाप्य बिबिध बिधाना ॥ 
असन पान सुचि अमिअ अभी से । देखि लोग सकुचात' जमी से ॥ 
पुरसुरमी सुरतरु सबही के । लि अभिलाष सुरेतत सची के (| 
रितु बसंद बह त्रिबिब बयारी। सब कहे सुलभ पदारथ चारी॥ 
लक चंदन बनितादिक भोगा। देख हरष-बिसमय बध्च छोगा || 
संप्ति चकई भरतु चक मुनि आयेसू खेलवार। 
तैहि निसि आश्रम पींजरा राखे भा मिनुसार ५५२॥ द 


दुलसी | 


क्‍ .. गीताबली प्र 
पालने रघुपतिहिं फुलावे । 
ले ले ताम सप्रेम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावे ॥| 
केकिकंठ दुति स्थापबरन बपु, बालबिभूषत बिरचि बनाए। 
अलके कुटिल, ललित लटइन अर नीऊू नलिन दोउ नयत सुहाए | 
सिसृ-सुभाय सोहत जब कर गहि बदन निक्ृष्ट पदपलकुव लाए । 
मनहेुँ सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत सुधा ससि सों सचु पाए ॥| 
उपर अनूप बिलोकि खेलीना किलकत पुति पुनि पानि पक्तारत | 
मनहुँ उमय अंभोज अरुन सों बिधुभय बिनय करत अति आरत ॥ 
तुलसीदास बहु बास बिबस अलि गु जत सुछ्वि न जाति बखानी । 
मनहुँ सकल खुतिरिचा मधुप हैं बिसद सुजस बरनतत बर बानी ((५५३॥| 


सब दिन चित्रकूट नीको लागत' । 

बरषारितु प्रवेस बिसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥ 
चहुँदेिसि बन संपन्न बिहँग-घमृण बोलत सोभा पावत। 
जनु सुनरेस देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सूख छावत॥ 
सोहुत स्थाम जलद भूदु घोरत धातु रैगमगे सू गनि। 
मनह-ं आदि अंभोज बिराजत सेवित सुर-मुनिभ्न गति 
सिखर परस घन-घटहि मिलति बग-पाँति सो छबि कबि बरती । 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उत्बों है दसन धरि घरनी ॥| 
जलजुतः बिमल सिलनि झलकतः नभ बन-प्रतिबिब तरंग। 
झानहुं जग-रचना बिचित्र बिलसति ब्विराट अँगब्भंय || 
मंदाकिनिह मिलतः भरना झरि झरि भरिं भरि जल धाछे। 
तुलसी सकल सुकृत-सुख लछागे मानौ राम-मगति के पाछे ॥५'५४।। 
राघो ! एक बार फिरि आवौ । द 

ए बर बाजि विलोकि आपने, बहुरो बनें सिधावौ॥ 
जे पय प्याइ, पोखि कर-पंकज, बार बार चचुकारे। 
क्यों जीर्वाह, मेरे राम लाड़िलि ! ते अब निपट बिध्ारे ॥ 
भरत सोगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहारे। 
तदपि दिनाहि दिन होत झाँवरे, , मनहुँ कमल हिम-सारे (। 
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रसनिधि 


सुनहु पंथिक ! जो राम मिलहि बन, कहियो मात-संदेसो । 
तुलसी मोहि भौर सबहिन तेें इन्हको बड़ो अँदेसो ((५५५॥ 
तुम्हरे बिरह भई गति जौन | द 
चित दे सुनहु, राम करुनानिधि ! जानों कछ, प॑ सकौं कहि हों न ॥ 
लोचन नीर कृपिन के धन ज्यों रहत निरंतर लोचन-कोन । 
हा धुन खगी लाज-पिजरी महूँ राखि हिये बड़े बधिक हुठि मौन || 
जेहि बाटिका बसति, तहाँ खग-मृग तजि-तजि मजे पुरातन भौन । 
स्वास समीर सेंट मइ भोरेहु, तेहि मग पगु न धरचो तिहुँ पौन ॥ 
पुलधीदाप प्रभु ! दसा सीय की सुख करि कहत होति' अति गौन । 
दीज दरस, दुरि कोज॑ दुख, हो तुम्ह आरत-आरति-दौन (५ ५६॥| 
जौ हों अब अनुपासन पावों । क्‍ 
तो चर्ध्माह निचोरि चैल-ज्यों, आनि सुधा सिर नावौं। 
के पाताल द्कों ब्याहावछि कषमृत-कुंड महि. छाबां | 
भेदि भुवन, करि भाजु बाहिरो तुरत राहु दे तावीं।। 
 आ विवुत्रजेद बरबप आनों धघरि, तो. प्रभु-अनुग कहावौं। 
हे पटकों मीच नीच मूथक-ज्याँ, सबहि को पापु बहावौं | 
तुम्हरिहि कृपा, प्रताप तिहारेहि नेकु बिलंब न छावौं। क्‍ 
दीजे सोहइ आयसु तुड्पो-प्रभु, जेहि एुम्हरे मत भावों (पणा 
. »« कंवबताबली 
अवधेत्न के द्वारे सकारे गई सुत गांद के भूषति ले निकसे ।ः ९२ 
अवलछोकि हों सोचबिमोचन को ठभि-सी रही जे न ठगे धिक से (। 
तुलसी मनरंजव रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक-से । 
सजनी स॒प्ति में समत्ीक उसे, नवनील-सरोरुह-से बिके ((५५५॥। 
तन की दुति स्थाम सरोरुह लॉचन कंज की मंजुलताई हरे | 
अति कलंदर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंग को दूरि धरे || । 
. दमके दंतियाँ दुति दाभिति ज्यों क्रिउके कक बाढू-बिनोद करे। 
.. अवधेत्त के बालक चारि 'पंदा तुलती मन-मंदिर में बिहरे ५-५९ 


का कल 
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तुलसी 


दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं। 
गावति गीत सत्र मिलि सुंदरि बेदजुबवा जुरि बिग्न पढ़ाहीं। 
राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं | 
याते सब सुधि भूलि गई कर ठेकि रही पल ठारति बाहीं ५६०।॥ 


बालधी बिसाल बिकरार ज्वाला-मारलू मँनों, « 
लंक लीलिबे को काछल रसना पसारी है। 
कंधों ब्योम-बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीररस बीर तरवबारि-सी उचारी है। 
तुलसी सुरेस-चाप, कंधों दामिनी-कलाप 
थौं चली मेरु ते इसानु-सरि भारी है। 
देखे जात॒धाव जातुधानी अकुरानी कहें, द 
“कानन उजारयोी अब नगर प्रजारी है” ((५'६१॥ 
रावत सो राजरोग बाढत बिरॉट-उर, 
दिन दिन बिकल सकल-सुख-रांक सो | 
नाना उपचार करि हारे सुर घिद्ध मुनि, 
क्‍ होत न बिसोक, ओत पावे व मताक सो | 
राम की रजाय तें रसायनी समीर-सुनु, 
उतरि परयोधि पार सोधि सरबाक सो । 
ज्ञातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, . & , 
रतन जतन जारि कियो है मृगांक सो (५*६२॥ 
 थ्रोझरी की झोरी काँघे आँतनि की सेल्ही बाँधे 
मूँड के कमंडल, खपर किये कोरिके। 
जोगिती भुटु ग॒ भुड कुंड बनी तापसी-सी, 
तीर तीर बैठीं सो समर-सरि खोरि के । 
सोनित सों सामि सानि गृदा खात सतुआ से, मै 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के। 


तुलसी बंताल भूत साथ दिए भृतनाथ, 
हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥॥५'६३॥। 
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रसनिधि 


खेती त किसान को, भिखारी को न भीख बलि, 
बनिक को बनिज न जत्राकर को चाकरी | 
जीविका-बिहीन लोग सीद्यमान सोचबस, 
कहैँ एक एकन सों, “कहाँ जाई, का करी ?” । 
बंदह पुरान कही, लोकहू, बिलोकियत, 
साँकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। 
दारिद « दसानन दबाई दुनी, दीनबंधु ! 
दुरित-दहुन॒ देखि तुलसी ह॒हा करी ॥५ ६४॥ 


धृत कहौँ अवधृत कहो रजपूत कहौ जुलहा कहो कोऊ। 

काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहृब काहु की जाति बिगार न सोऊ। 

तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहै कछु जोऊ।.. 

माँगि के खेबों मसीत को सोइबो लेबे को एक न दबे को दोऊ ५'६५॥। 
विभय-पतन्निका 

कबहुँक अंब अवसर पाइ । 

मेरिओऔ सुधि द्यायवी कछु करुन-कथा चलाइई।। 

दोन सब अँहीन छीन मलीन अधछी अधाह। 

नाम ले. भरै उदर एक प्रभु दासीदाप कहाइ॥। 

बुझिहैं ,सोड है. कौन कहिबी. नाम दसा जनाइ। 

सुनत राम' कृपालु के मेरी बिगरिओऔ बनि जाइ | 

हों हारचौ करि जतन बिबिध विधि अतितय प्रबल अजे । 

तुलसिदास बध होइ तबहिं, जब प्रेरक प्रभ्नु बरर्ज ((५६६॥ 

ऐसी मूढ़ता या मन की । 

परिहरि रामभगति सु रसरिता आास करत ओसकन की (| 

धमश्नमृहु निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 

नहिं तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होत छोचन की (| 

ज्यों गच काँच बिलाकि सेन झड़ छाँह आपने तन की | 

हूटत अति आंतुर अहारबस छति बिसारि आनन की ॥. 


द 
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तुलसी 
कह लॉ कहों कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति मन की । 
तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की [।५'६७।। 
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्‍्हों । 
साधनधाम बिबुध-दुलभ तनु मोहि कृपा करि दीन्‍्हों।॥ 
कोटिहुं मुख कहि जायें न श्रभुु के एक एक: उपकार | 
तदपि नाथ कछु और माँगिहों दीजे परम उदार || 
बिषय-बारि मत-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक | 
ताते सहिय बिपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक || 
कृपा-डोरि बंसी पद-अंकुस परम प्रम मृुदु-चारो | 
यहि बिधि बेगि हरहु मेरों दुख कौतुक राम तिहारो |। 
हैं तुति बिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरी । 
तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु जोइ बाँध्यों सोइ छोरे ॥॥२६८॥।। 
केसव कहि व जाइ कहिए ? । 
देखत तव रचना बिचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए ।। 
सुन्य भीति पर चित्र रंग नहिँ तनु बिनु लिखा चितेरे। 
धोये मिटे न, मरै भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे।। 
रबिकर-नीर बसे अनि दारुन मकरहूप तेहि माही । 
बदनहीन सो ग्रत चराचर पान करन जे जाहीं |। ॥॒ 
कोउ कह सत्य, भुठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने । / 
तुलपिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने ||४*६९॥। 
ऐसो को उद्दार जग माहीं ? 
बिनु सेवा जो द्रवे दीत पर राम सरिव कोउ नाहीं॥। 
जो गति जोग बिराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीघ सबरी कहूँ प्रश्नुत बहुत जिय जानी || 
जो संपति दस सीस अरपि करि रावन सिव पहूँ लीनहीं | 
सी संपदा बिभीषन कहूँ अति सकुच हरि दीन्हीं॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहस्ति मन मेरो । 
तौ भजु राम काम सब पूरन करें क्ृपानिधि तेरो ५७०॥ 
.. छ । 
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. ९, 
कशंबव 
गणेश-वं दना 


बालक पमृणालनि ज्यों तोरि डारै सब काल, , 


कठिन कराहू त्यों अकाल दीह दुख को। 
बिपति' हरत हठि पद्मनी पात सम 


पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को। 
दृरिक कलंक अंक भवसीस ससि सम, 


राखत हैं केसौदास दास के बपुख को। 
सॉकरे की, सॉकरन सनमुख होत तोरै, 


द्समुखः मुख जोबेँ गजमुख मुख को ॥।६१॥। 
हे वाणीवंदना हे 
बानी जगरानी की. उदारता बखानी जाय 


. ऐसी मति कहौ थों उदार कौन की भई। 
_ देवता, प्रसिद्ध पिंड, ऋषिराज तपबृद्ध, 


कहि कह हारे सब, कह न केहूँ छई। 
भावी, «भूत, बतंमान जगत बखानत है, 


कैसोदास केहूँ न बखानी काह पै गई। 
बने पति चारि मुख, पूत बनें पाँच मुख 


नाती बनें षट मुख, तदपि नई नई |॥६२॥ 


( डप है| 


केशव 


रामचन्द्रिका--सुन्दर-कांड 
हनुमान्‌ लंका-गमन 


[दो०] उदधि नाकपतिसत्र को, उदित जानि बलवबंत । 
द अंतरिच्छु ही लच्छि पद, अच्छ छुयो हनुमंत ॥६.३॥ 
बीच गये सुरसा मिली, और सिहिका .नारि। 
लीलि लियो हनुम्ंत तेहि, कढ़े उदर कहूँ फारि। ६,४!॥ 
(तारक छंद]. 
कछु राति गये करि दंस दसा सी। 
पुर माँझ चले बनराजि बिलासी । 
जबहीं हनुमंत चले तजि शंका । 
. मग रोकि रहो तिय हाँ तब लंका ॥६.५॥ 
हनुमान्‌-लंका-संवाद 
लंका--कहि मोहि उलंघ चले तुम को हौ ? 
अति सूच्छम रूप घरे मन मोहो ! 
पठये केहि कारन कौन चले हौ ? 
सर हौ किधों कोऊ सुरेस भले हौ ॥६.६।॥। 
हनुमात--हम बानर हैं रघुनाथ पठाये।  * 
तिनकी तरुनी अवलोकन « आये। 
लंका-हति मोहि महामति भीतर" जैए । 
हनुमान--तरुनीहि हंते कब लो सुख पैये ॥६.७॥॥ 
लंका--तुम मारेहिं पे पुर पैठन पैहौ। 
. हठ कोटि करो घर ही फ़िरि जहो। 
हनुमंत बली तेहि थापर मारी। 
तजि देहु मई तब हो बर तारी ॥६.८७॥ 
लंका--[चौ०] घनदपुरी हो रावन हीन्हीं। 
बहु बिधि पापन के रस भीनी। 


ट ( ४९ ) 








पड 

. 

कशबव 
गणेश-वबंदना 


बालक पृणालनि ज्यों तोरि डारै सब काल, . 


कठिन कराहू त्यों अकाल दीह दुख को । 
बिपति' हरत हछठि पद्मिनी के पात सम 


पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुख को | 
दूरिक॑ कलंक अंक भवसीस ससि सम, 

राखत हैं केसौदास दाप्त के बपुख को। 
सॉकरे की, सॉकरन सनमुख होत तोरै, 
दुसमुख मुख जोबे॑ गजमुख मुख को ।॥।६१॥ 
* वाणीवंदना ह 
बानी जगरानी की. उदारता बखानी जाय, 


ऐसी मति कही धों उदार कौन की भई। 
देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज तपबद्ध, 


द द कहि कहि हारे सब, कहि न केहूँ लई। 
भावी, «भूत, बतेमान जगत बखानत है, 

. केसौदास केहूँ न बखानी काह पे गई। 
बने पति चारि मुख, पूत बनें पाँच मुख 
नाती बने षट मुख, तदपषि नई नई |॥६२॥ 


( डंप ) 


केशव 


रामचन्द्रिका--सुन्दर-कांड 
हनुमान्‌ लंका-गमन 


[दो०] उदधि नाकपतिसत्रु को, उदित जानि बलवंत। 
क्‍ अंतरिच्छ ही लच्छि पद, अच्छ छुयो हनुमंत ॥६.३॥ 
बीच गये सुरसा मिली, और ससिहिका .नारि। 
लीलि लियो हनुमंत तेहि, कड़े उदर कहूँ फारि। ६,४!। 


[तारक छंद ]. 


कछु राति गये करि दंस दसा सी। 
पुर मॉंझ चले बनराजि बिलासी। 
जबहीं हनुमंत चले तजि शांका। 
. मग रोकि रही तिय हाँ तब लंका ॥६.५॥ 
हनुमान्‌-लंका-संवाद 
लंका--कहि मोहिँ उलंघ चले तुम को हौ ? 
अति सृूच्छम रूप घरे मन मोहौ ! 
पठये केहि कारन फौन चले हौ ? 
सुर हौ किधौं कोऊ सुरेस भले हौ ॥६,६।॥॥ 
हनुमात--हम बानर हैं रघुनाथ पठाये। . « 
तिनकी तरुनी अवलोकन « आये। 
लंका--हति मोहि महामति भीतर" जैए । 
हनुमान--तरुनीहि हते कब लौं सुख पैये ॥॥६.७॥॥ 


5 


लंका--तुम मारेहिं प॑ पुर पैठन पहौ। 
ह॒ठ कोटि करो घर ही फिरि जहो। 
हनुमंत बली तेहि थापर मारी। 

तजि देह भई तब ही बर नारी ॥६.८॥ « 
लंका-[चौ०] धघनदपुरी हो रावन हीन्‍्हीं। 
बहु बिथि पापत के रस भीनी। 
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सर्पनिधि 


चतुरानन चित चितन कीन्हो। 
बह करुना करि मो कहाँ दीन्हो ॥६.९।॥। 
जब दप्षकंठः सिया हरि लूौहै। 
हरि हनुमंत. बिलोकन ऐहैं । 
जब वह तोहिं हते तजि संका। 
“तब प्रभ्नु होइ बिभीषन लंका ॥६.१०।। 
चलन लगो जबही तब कीजी | 
मृतक सरीरहि पावक दीजौ। 
यह कहि जात भई वह नारी। 
सब॒ नगरी हनुमंत. निहारी ॥६.११॥ 
रावण-शयनागार 
तब हरि रावन सोवत देख्यों। 
मणिमय पलक्ा की छबि लेख्यो। 
तह तरुनी बहु भाँतिन गावैं। क्‍ 
बिच बिच आवश्च बीन बजावें ॥६.१२।। 
उतक चिता पर मानहु सोहै'। 
'चहुँ दिपि प्रेतबधू मन मोहै । 
जहँ जहँ जाई तहाँ दुख दूनो । 
सिय बिन है सिंगरो घर सूनों ॥६.१ ३।। 
६ भ्रुजंगप्रयात छन्द ] ९ 
कहूँ किन्नरो किन्नरी ले बजाब। 


_ खुरी आसुरी बाँसुरी गीत गावैं। 


कहे यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावैं | 

नंगी कन्यका |पन्नगी को नचावें ॥६.१४॥ 
पिये एक हाहा गुहे।॑ एक माला । 

बनी एक बाला नचे चित्रपाला। 

कहूँ कोकिला कोक की कारिका- को। 
थढ़ाब॑ सुआ- के सुकी सारिका को ६, १५॥ 


केशव 


फिरयो देखिके राजसाला सभा को । 
 'रह्यों रीफि के बाठिका की प्रभा को । 
फिरयो ओर चौंहूँ चिते सुद्ध गीता। 
बिलोकी भली सिसिपा मुझ सीता ॥६.१६॥ 
सीता-दर्शन 

घरे एक बेनी मिली मैल सारी। 
मृणाली मनो पंक सों काढ़ि डारी। 

सदा रामनाम॑ ररै दीन बानी । 

चहूँ ओर हैं राकसी दुःख-दानी ॥६९.१७॥ 
ग्रमी बुद्धि सी चित्त बितानि मानों। 

किधों जीम दंतावली मैं बखानों । 
'किधों घेरिके राहुतारीन छीनी। 

कला चन्द्र की चार पीयूष भीनी ॥॥६.१५॥ 


॥ १ 
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किधौं जीव की ज्योति माया मलीती । 
अबिद्यान के मध्य बिद्या प्रबीनी। 
मनो संबरस्त्रीन मैं कामबामा। 
हनूमात ऐसी लखी राम-रामा ॥६.१९॥ | 
तहाँ देवहेषी  दसग्रीव आयो। ५ । 
सुन्यों देवि सीता महा दुःख पायो। । 

* सब॑ अंग ले अंगही में दृख्ायो। * * | 
अधोदृष्टि के अखुधारा बहायो ॥६,२०॥ 


रावण-सीता-संवाद 
“ावण-“समुनो देवि मोप कछ्ू दृष्टि दीजें। 
इती सोच तो राम काजे न कीजे। 
बंध दंडकारण्य देखे .न  फोऊ। 
जो देखे महा बावरों होय सोऊ ॥६.२१॥ " 
_कृतघ्ती -कुदाता कुकन्याहि. चाहे। 
' हितू -नग्त मुडोन :ही को संदा है. 


>> 


७-4७ कर 8०2०-9० -२०८-+क५नस्यरथ कदम ४०८ “तन सरल थाम महा भ५ 4-3८ दाम >काव व फवनपलपऊा ८ पक सजा उप करापान८ पायल तक“ “न ८० न लाल “नम न+5++लकम-+- 30-27“ 
पलक ब्कमाउरम कम ानन ५ क# साय रर वा कण नरम कर _»्«-जप०क नकल ललल पाक नावा+फ न टकट सकल मसाज करता थ 


जप कलपप पदक वक ि न कप हरीदा अरब कार नकद जि 


22220 26005 20252 02% 3०332: 33 





रसनिधि 


अताथे सुत्या में अनाथानुवारी। 
बसे चित्त दंडी जटी मुंडघारो ॥६.२२॥ 
तुम्हें देवि दूृषे हितू ताहि मानें। 
उदासीन तोसों सदा ताहि जाने। 
महानियुनी नाम ताको न लीजै 
" सदा दाप्त मोपप कृपा क्‍यों न कीजी ॥६.२३॥ 
अदेवी नृदेवीन की होहु रानी। 
कर सेव बानी मधोनी मृुडढानी । 
लिये किन्नरी किन्नरी गीत गावैं। 
सुक्ेसी नें उबंसी मान पावैं ६.२४।॥ 
मालिनीछंद 
सीता--तृण बिच दह बोली सीय गंभीर बानी । 
दसमुख सठ को तू ? कौन की राजधानी ? 
दसरथसुतद्वेषी रुद्र ब्रह्मा न भाषै। 
_निसिचर बपुरा तू क्यौ न स्यौं मूल नाथ ॥६.२५॥ 
अति तनु धनुरेखा नेक नाँची न जाक्री | 
खल खर सर धारा क्‍यों सहै तिच्छ ताकी । 
बिड़ कन धन घूरे भच्छि क्‍यों बाज जीव ? 
* सिव सिर सप्ति श्री को राहु कैसे सो छीवै (॥६.२६॥।. 
उठि उठिसठ् हाँ तें भागु तौ छौ' अभागे। 
मम बंचन बिसर्पी सर्प जौ लौं न छागे। 
बिकल सकुल देखों आस ही नाप तेरी । 
निहत मृतक तोको" शोष भारै न मेरी | ६.२७।। 
[दो०] भवधि दई द्वै मास की कह्यो राच्छम्िन बोलि 
ज्यों समुर्क रुमुभुछयो, जुक्ति-छुरी सौँ छोछि ॥।६ २८५। 
। मुद्रिका-प्रदान 
कु द ... [ चामंर छंद्र ] 
देखि देखि के असोक राजपुत्रिका कह्माँ 
देहि मोहि' आगि ते जो अंग आपि ह्ने सह्मौँ ॥ 


( ५२ ) 





केशव. 


ठौर पाइ पौनपुत्र डारि मुद्विका दई। 
आस पास देखि के उठाय हाथ के लई ॥।६.२९॥॥ 


[ तोमर छंद ] 


जब लगी सियरी हाथ | यह आगि कैसी नाथ ॥। 
यह कह्यो लखि तब ताहि । मनि-जटित मुंदरी अश्हि ॥॥६.३०॥। 


जब बाँचि देख्यों नाँड। मन परचयी संभ्रम भाउ।। 
आबाल ते रघुनाथ। यह घरी अपने हाथ |।६.३१॥ 


बिछुरी सों कौन उपाउ | केहि आनियो यह ठाऊें ॥ 
सुधि लहों कौन उपाय | अब काहि बूझन जाउँ ॥।६.३२॥ 


चहुँ ओर चित सत्रास | अवलोकियों. आकास ॥ 


तहु साख बेठो नीठि। तब परयो बानर डीठि ॥॥६.३३॥ 


सीता-हनुमान-संवाद 


तब कह्यौो, “को तु आहि। सुर असुर मो तन चाहि ॥ 

क्री जच्छ,  पच्छ बिरूप | दसकंठ बानर रूप ॥।६.३४॥। 

कहि. आपनों तू भेद न तु चित्त उपजत खेद ॥। 

'कहि. वेगि बानर, पाप। न तु तवोहि देहों शाप |” 

ब्डरि बूंचछ साखा भूमि । कपि उतरि आयी भूमि ॥६.३५॥ 
कक पद्धटिका छंद है 


५ । 


कर जोरि कह्मो, हां पबनपृत । 
 जिय जनति जानु रघुनाथदूत! ।। 
“रघुनाथ कौन ? “दसरत्थ-नंदा । 
दसरत्थ' कौन ? “अजतभय चंद” |॥६.३६।। 
क्रेहि कारण पठये यहि निकेत ?' 
'निज देन लेन संदेश हेत ॥! 
गुन रूप सील सोभा सूभाउठ। 
कछु रघुपति के रूच्छन बतवाउ' ॥६.३७॥। 


( १३ ) 
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रसनिधि 


अति यदपि घृ॒मित्रानंद भक्त। 
अति सेवक हैं अति सूर सक्त ॥ 
अरु जदपि अनुज तीन्यो समान | 
पे तदपि भरत भावत निदान ॥।६.३८॥॥ 


ज्याँ, नारायण उर श्री बसंति। 
त्यों रघुपति उर कछु य्यूति छसंति । 
जग जितने हैं सब भूमि भूप। 
छुर असुर न पूर्जे राम रूप ॥६"३९॥। 


| निशिपालिका छुंद ] 


सीता-मोहिं परतीति यहि भाँति नहिं' आबई। 
प्रीति कहि धों सु नर बानरनि क्‍यों भई || 
बात सब बणि परतीति हरि त्यौ दई । 
आँसू अन्हताइ उर लाइ मुंदरी लई॥|६:४०॥ 
[ दोहा | आंँसु बरषि हियरे हरषि, सीता सूखद सुभाइ | 
निरखि निरखि पिय मुद्रिकहिं, बरनति है बहु माइ |[६४१।॥. 


सुद्रिका वर्ण न 
न्ज _[[ पद्धटिका छंद ] 
द यह 'सुरकिरण तम दुःखदारि। 
सर्विकला किधों उर सीतकारि || 
कल कोरति सी सुम सहित नाम । 
के राज्यश्री यह तजी राम ॥६४२॥ 
के नारावन उर सम लसंति। 
सुम अंकृन कपर श्री बसंति॥ 
बर बिद्या सी आनंददानि। 
घुत अशपद मनु सिवा मात्रि |६४श॥ 
जनु माया अच्छ ? सहित देखि। 
: के पत्नी निश्चयदानि लेखि।। 


( ४४.) 





केशव 


प्रिय प्रतीहारनो सी निहारि। 
श्री रामोजय उच्चारकारि ॥६*४४।| 
पिय पठई मानौ सखि सुजान। 
जगभूषण को भूषण निधान। 
निजु आई हमकोौं सीख देन। 
यह किधों हमारों मरम लेन ।।६'४५।| 
[दो०] सुखदा दिखदा अर्थदा, जसदा रसदातारि। 
रामचंद्र की मुद्रिका, किधोँ परम गुरु तारि ||६४६।॥ 
बहुबरता सहज प्रिया, तम-गुनहरा प्रमान | 
जग मारग दरतसावनी, सुरण किरत समान ॥|६"४७॥। 
श्री पूर मैं, बन मध्य हों, त्‌ मय करी अनीति । 
कहि सुंदरी अब तियन की, को करिहै परतीति |॥६"४८।। : 
| पद्धटिका छंद ] 
कहि कुसल मुद्रिके | रामगात। 
पुनि लक्ष्मण सहित समान तात ॥ 
यह उत्तर देति न बुद्धिवंत। 
केहि कारण धो हनुमंत संत ॥॥६"४९॥। 
हनुमान-[दो ० | ठुम पूछत कहि मुद्रिके, मौन होति यहि नाम | 
ककत की पदवी दई, तुम बिन था कहेँ राम ॥ ६:५०।॥| : 
_ राम-विरह-वर्णन 
दंडक] 
दीरघ दरीन बसें केसौदास केसरी ज्यों 
केसरी कौ देखि बन करी ज्यों कंपत है |० 
बापर की संपति उल्ुक ज्यों न चितवत 
. चकवा' ज्यों चंद चिते चौगुनों चेपत है। 
केका सुनि ब्याह ज्याँ, बिलात जात घनस्थाम | 
घनन की«» घोरनि जवातो ज्यों. तप़त है | 


कि 


| १३ ) 





रसनिधि 


ज्यौर ज्यों भंवत बन, जोगी ज्यों जगत रैनि, 
... साकत ज्यौं राम नाम तेरोई जपत है ॥६९५१॥ 
| दो० ] दुख देखे सुख होहिगो सुक्ख न दुःखबिहीन | 
जसे' तपसी तप तपे होत परमपद लीन ॥|६-५२। | 
बर्सा बंभ्व देखके देखी सरद सकाम | 
जसे रन मैं काल भट भंटि मेंटियत बाभम ॥।६:५३॥।। 
दुःख देखिके देखिहों तब मुख आनँद-कंद | 
तपन ताप तपि दयौप्त निसि जैसे सीवल चंद ॥६'५४॥। 
अपनी दसा कहा कहां दीप दसा सी देह । 
ज़रत (जाति बासर-निसा केसव सहित सनेह ॥|६५५॥ 
सुगति सुकेसि सुनैनि सुनि सुमुखि सुदति सुस्रोनि । 
दरसावैगो बेगि हो तुमको सरसिज-योनि ॥ ६५६९) 


[ हरिगीत छंद ] 


'कछु जननि दे परतीति जातों रामचंद्रहिं' आबई | 
'सुभ सीस की मनि दई, यह कहि, सुजस तब जग गावई || 
सब काल हे हौ अमर अरू एम समर जसपद पाइहौ। 
, चुत आजु तें रघुनाथ के उम परम भक्त कहाइहौ ||६"१७॥ 
कर जोरि पगू परि तोरि उपबन कोरि किक्र मारियों | 
“ पुनि जंबुमाक्की मंत्रिसुत अरु पंच मंत्रि सहारियों ॥॥ 
रन मारि अच्छकुमार बहु बिधि इंद्राजत सौ युद्ध के 
अति ब्रह्मसस्त्र प्रमान मानि सो बस्य मो मन झसुद्ध के ॥।६४८॥ 
हनुम।न्‌-रावण-संवाद क्‍ 
[ लिजय छंद ] 
“रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बली रघुनंदन जु को |? 
'को रघुनंदन रे? “त्रिपिरा जरदुपन-दुषन भूषन भू को।॥?. 
_ सागर कैसे तरधों ?” जैसे गोपदर 'काज कहा ? प्विय चोरहि देखा |? 


कैसे बँधायो ?” “जो सुंदरि तेरी छुई दग सोवत, पातक लेखों ॥६*५९॥। 


मम, 





केशव 


[ चामर छंद ] 
“रावण--कोरि कोरि यातनानि फोरि फारि मारिए। 
काटि काटि फारि माँसु बाँटि बाँटि डारिए ॥। 
खाल खेंचि खैँंचि हाड़ भुजि पूँजि खाहु रे। 
पौरि टाँगि झरंड मुंड ले उड़ाइ »ाहु रे |।६:६०॥ 
(विभीषण-- दूत मारिए न राजराज, छोड़ि दीजई। 
मंत्रि मित्र पूछि कंसों और दंड कीजई।। 
एक रंक मारि क्‍यों बड़ो कलंक लीजई। 
बुंद सोखि गो कहा महा समुद्र छीजई ।॥।६६१।। 
तूल तेल बोरि बोरि जोरि जोरि बाससी | 
ले अपार रार ऊन दून सूत सौं कसी |। 
पूँछि पौनपुत की सँवारि बारि दी जहां । 
अंग को घटाइ के उड़ाइ जात भो तहीं ॥।६'६२॥। 


4 
॥ 
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| चंचरी छंद ] 
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धाम घामनि आगि की बहु ज्वाल-माल बिराजहीं । 
पौन के झकझोर तें मैकरी झरोखन अ्राजहीं ।। 
बाजि बारन सारिका सुक मोर जोरन भाजहीं | 
'छुद्र ज्यों बिदाहि आवत छाँड़ि जात न छाजहीं ॥६६३॥। 
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कि % 


हे [ भुजंगप्रयात छंद | * 
जटी भग्निज्वाला अदा सेत है याों। 
सरत्काल के मेघ संध्या सम ज्यां।। 
लगी ज्वाल धूमावली नील राजें। 
मनौ स्वर्ण की किकिफी नाग साजे |॥६*६४॥ 
कहूँ रैनिचारी गहे ज्योति गाढ़े। 
मनौ ईस रोषाग्नि में काम डाढ़े।॥ 
कहूँ. कामिनी ज्वालामालानि भोरें। 
तजें लाल सारी अलंकार तोरें ॥६६५।॥ 


( ५७ ) 








श्सनिधि 


कहें भौत राते रखे धम-छाहीं । 
सप्ती सूर मानों लसे मेघ माही || 
जरे सस्रसाला मिली गा धमाला | 
मले श्रद्रि मानो लगी दाव ज्वाला ॥६*६६।॥ 
चली भागि चौहूँ दिसा राजरानी | 
मिली ज्वाल-माछा किस दु:खदानी । 
मतो ईस बानावली छाल लोले | 
सब दत्य. जायान के संग डोलें ॥॥६६७॥॥ 


[ सबया ] 


लक लगाई दई हतुमंत विमान बचे अति उच्चरुखी है । 
पावक में उचटे बहुधा मनि, रानो रहे पानी! पानी” दुखी हे । 
कंचत को पिघल्यों पुर पूर, पयोनिधि मैं पप्तरो सो सुश्षी छ्वै । 
गंग हजारमुखी गुनि, केसौ, गिरा मिली मानो अपार मुखी हे ॥॥६-६८।॥ 


[ दो० |] हनुमत लाई लेक सब, बच्यों बिभी षन धाम | 
ज्यों अरुनोदय बेर में, पंकज रब याम ॥६'६९।। 


[ संयुक्ता छंद ] 


दूनुमंत लक लगाइ के | पुनि पूँछ सिंधु बुभाई के ! 
सु देख सीतहि' पाँ परे | मनि पाय आनंद जी भरे |६-७०।॥ 


*रघुताथ पें जढ हो गये। उठि अंक लावन को भये। «८ ) 
प्रभु मैं कहा करनी करी | घिर पाय की घरनी धरी ।६-७१॥॥ 
[ दो० ] चितामनि सी मनि दई, रघुपति कर हनुमंत । 
सीताजू को मन रखौ, जनु अनुराग अनंत ॥॥६"७२।४ 
सीला-संदेश द 
ही क्‍ . [ घनाक्षरी ] 
भोरनी ज्यौं अमति रहति. बनबीथिकानि, ड़ द 
हब हंसिनी ज्यों मृदुल मृनालिका चहूति है | 


(हु) 


केशव 
हरिनी ज्यों हेरति न केसरी के काननहि 
केका सुति ब्याली ज्यों बिलान ही चहत है। 
वीउ' 'पीउ' रटत रहति चित चातकी ज्यौं, 
चद चिसे चकई ज्यों चुप ह्ल॑ रह॒ति है। 
सुनहु नृपति राम बिरह तिहारे ऐसी, 
सूरति न सीताजू की मूरति गछहति है ॥॥६-७३॥| 
[ दो० | “श्रीनृत्तिह प्रह्नाद की, बेद जो गावत गाथ | 
गये मास दिन आसु ही ऊझूँठी हूँहै नाथा ॥६ ७४।। 
[ दंडक ] 
राम--सांचे एक नाम हरि डीन्‍्हें सब दुख हरि, 
ओर नाम परिहरि नरहरि ठाये हौ। 
बातर नहीं हो तुम मेरे बाव रोष सम, 
बलीमुख सूर बली मुख निजु गाये हौ। 
साखामृग नाहीं, बुद्धि-बलन के साखा मृग, 
कंधों बेद साखामृग, केसव को भाये हौ। 
साधु हनुमंत बलवंठ, जसवंत तुम, 
गये एक काज को अनेक करि आये हो ॥।६७५।! 
[ तोमर छद | 


हनुमात्‌-- गइ मुद्रिका ले पार। मनि मोहि' ल्याई बार। 
+ कह करयो मैं बल रक | अति मृतक जारी लक॥।।६'७६॥| 
राम पपात 

तिथि बिजयदसमी पाइ | उठि चले श्रीरघुराइ ।। 

हरि यूथ यूथप् संग। बिन पच्छ के ते पतग ।।६*७७।॥ 
द [ दंडऋ | 
सुग्रीव-- कहे केसौदास, तुम सुनी राजा रामचंद्र, 

_ रावरी जबहि सैन उचकि चलति है। 


प्रति है भूरि धूरि रोदसिहिं आसपास, 
दिसि दिसि बरष ज्यों बलनि बलति है | 
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रसनिधि 





पन्नग पतंग तरु गिरि गिरिराज गन, 
गजराज भृगराज राजनि दछति है| 
जहाँ तहाँ ऊपर पताल पय आइ जात, 
पुरइनि के से पात पुहुमी हलति है |॥६७८।। 
हलक्ष्मण-भार के उतारिबे को अवतरे रामचढद्र, 
*  किधों केसौदास भूरि भरन प्रबछू दल | 
इूटत (हैं तरवर गिरे गन गिरिबर, 
पूखे सब सरबर सरिता सकल जल | 
उचकि चलत हरि दलकनि दचकत, 
मंच ऐसे मचकत भूवछ के थल थक्ू | 
लचकि लचकि जात सेस के असेस फन, 
भागि गई भोगवत), अतल, बितल, तल ||६'७९।। 
(दीहा] बल सागर ललिमत सहित, कपि सागर रनधीर । 
जस-सागर रघुनाथ जू, मेरे सागर तीर ।।६:८०॥। 
समुद्र-वर्ण न 
[ विजय छंद ] 
भूति बिभूति पियूषहु की बिष, ईस सरीर कि पाय बियो है। 
है क्रिधों केसव कस्यप को घर, देव अदेवन के भन मोहै। 
संत हियों कि बसें हरि संतत, सोभ अनंत कहै, कबि को है । 
चंदन नीए्ू तरंग तरगित, नागर कोउ कि सागर सोहै |।६*५१॥ 
| गीतिका छंद ] 
जेड़जाछ कार कराल माल तिमिंगिलादिक सों बसे | 
. उर लोभ छोभ बिमोह कोह सकाम ज्यों खरू को" छसे । 
बहु संपदाजुतः जानिए अति पातकों सम ले खिए | 
कोउ माँगनों अरु पाहुनो नहिं' नीर पीवत देखिए ||६,८२॥। 





:७: 9 
मतिराम 


राधा मोहनहाल को जाहि न भावत नेह। 
परियों मुठी हजार दस ताकी आँखिनि खेह |॥७'!॥॥ 
नागरि नव कमान सर करत न ऐसी पीर। 
जेस करत गँवारि के दृग धनुहीं के तीर |७'२॥ 


. नव॒ल नेह में दुहुनिको लखी अपूरब बात । 
. ज्यों सृखति सब देह है त्यों पानिष अधिकात ।|७'३॥॥ 


तेरी मुख समता करी साहप करि निरसंक | 
धूरि परी धर्रावद मुख चदहिं' रूग्यो कलंक ||७"४॥ 


खेलत मार पघिकार है डोरे पाप्त समेत । द 
नेन मृगन सो वधिक नेत मृगन| गहि लेत ॥७ ५॥॥ 

गुन क्‍ औगुन को तनकऊ प्रभु नहिं करते बिचार। 

_ कैतक कुसुमन आदरत हर सिर घरत कपार |[७'६॥ 

जो तैं पहिरे सुंदरी सो दृति अधिक उदोतु ॥ 


तरे सुबरन रूप ते खूपौ सुबरन होतु ॥॥ ३ ७॥॥ 


छाल तिहारे संग में खेले खेड बलाइ। 
 मुँदत मेरे नेन हो करनि कपूर लगाइ ॥७८।३ 


कहां दवागिनि के पिये है कहाँ घरे गिरि : घोर | 
बिरहानल में बरत जो बैड़त लोचन नीर |॥|७'९॥ 


६ दिए ): 








रसमनिधि 


दुरजन वे निदत रहै गुरुजन गारी देत। 
सहियतः बोल कुबोल ये लाल तिहारे हेत ॥७'१०॥। 


होत दसगुनों अंकु है दिये एक ज्यों बिंदु । 
दिये” दिठोना यो बढ़ी आनन आभा इंदु ॥॥७"११॥ 


५5 ५३ 


छुबत परस्पर हेर की राधा नंदकिसोर | 
सबमें' वेई होत है चोरमिहचनों चोर ।||७'१२॥ 


लसत बंद अँसुवानि के बरुनिनि छोर उदार। 
टग तुरंग भूलनि मनो भालकत मुकुत सुढार ।।७'१३॥। 


सेत बसन की चाँदनी परत गुलाल सुरंग। 
मानो सुरसरिता मिलति सरसुति तरल तरंग ७९१४ 


-कुंदन को रेंगु फीको लर्ग झलके अति अंगन चारु गुराई। 
आँध्विन में अलसानि चितौन मैं मंजु बिलासन की सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं! मतिराम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे छल नेननि त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥॥७१५॥। 


-खेलन चोर-मिहीचनि आजु गई हुती पाछिले द्यौस की नाई | 
आली कहा कहाँ. एक भई मतिराम नई यह बात तहाँई। 
एकहि भौन दुरे इकसंग ही अंग सो अंग छुवायो कन्हाई । 
“कप छुम्यो, घन स्वेद बढ़ंचो तनु रोम उत्यो अँखियाँ भमरि आई ॥|७'१६॥ 


क्यों इन आँखिन सो निरसंक हे मोहन को तनपानिष पीज । 
“नेक निहारे कलंक लगे इहि गाँव बसे कहो कंसे के जीज। 
.होत रहे मन यो मतिराम कहूँ बन जाइ बड़ो तप कीजे । 
ह्वें बनमाल हिये लगिये अरु छह्ले मुरली अधरारस पीज ।|७१७॥। 


बैठी तिया गुरु लोगन मैं रति ते' अति सुंदर रूप बिसेखी। 

आयी तहाँ मतिराम सुजान मनोभत्र सों बढ़ि कांति उरेखी। 

लोचन रूप पियो ही चहै अरु लाजनि जात नहीं छबि पेखी। 
“ने नवाय रही हियमार्ल में लील की मूरति- लाल में. देखी |॥७'१८॥। 


( ६ ). 


मतिराम 


नकानन लौ लागे मुसकान प्रेमपागे लोने, 
लाजभरे लागे लोल लोचन श्वनंग 
'भारु धरिं भ्रुजनि ड्रलावति चलति मंद, 


“८ 


और ओप उलहत उरज उतंग तें। 
: मतिराम जोबन-पवन की झकोर आय, ४ 

बढ़िके सरस रस तरल तरंग तें। 
“पानिप अमल की झलक भलकन लागी, 

काई-सी गई है लरिकाई कढ़ि अंग तें ||७'१९॥ 


| बू। इ३ )- 











2 
बिहारी 


मेरी भव-बाधां हरी राधा नागरि सोय। 

जा तन की झाई परे स्थाम हरित दुति होय ॥| ८१ || 
फिरि फिरि चित उत ही रहत टुटो लाज की लाव | 
अंग अंग छबि-झौंर में भयो भोर की नाव || ८२॥ द 
फीने हैं कोटिक जतन बअब कहि काढ़े कौन। पट 
भो मनमोहन-रूप मिलि पानी म्षें को लौन || ८-३ | 
ऊहत नटत रीक्षत खिश्त मिलत खिलत लजियात | 

भरे मौन में करत हैं नैननि ही सों बात ।| ५८४।॥ 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं बिकास ईहिं काल | 

अली कली हो सो बँध्यो, आगे कौन हवाल || ८५ || 

“मंगल बिंदु सुरंग, मुख ससि केसर-आड़ गुरु। 

इक नारी लछ्लछि संग, रसमय किय लोचन-जगत || ८६ || | 
है न गा | हे श्र हे | 
रससिगार मंजन किये कंजन-भंजन देन | 
अंजन-रंजनहूँ . बिना खंजन गंजन नैन ॥| ८७ || 
बंठि रही अति सघन बन पैछि सदन-तन माँह । 

निरखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति छाँह || ८८।॥. 
सायक-सम मायक नयन रंगे त्रिबिध रोग गात। 

शंखोी बिलखि दुरि जात जल रूखि जलजात लूजात | ८९ || 
कहा भयोौ जौ बीछुरे मो मन तो मन साथ। 
उड़ी जाति कितहूँ गुड़ी तऊ उड़ायक-हाथ ||5८*१०।+ । 


| 


ब्रिहारी 


कागद पर लिखत न बनत, कहत सँंदेस लजात। 
कहिहै सब॒तेरो हियो, मेरे हिय की बात ॥८११॥ 
जब जब वे सुधि कीजिये तब तब सब सुधि जाहि । 

आँखिन आाँखि लगी रहे आँखौ लागति नाहि।॥॥८१२॥ 
कौन सुने कासों कहो सुरति बिसारी नाह। 

बदाबदी ज्यों लेत हैं ये बदरा बदराह |॥५'१३।॥।. 
अंग अग नग जगमग दीपर्सिखा-सी देह। 

दिया बढ़ाएँ हूँ रहै बड़ो उजेरो गेह ॥८ १४ 
छुटी न घिलुता की झलक झलक्यो जोबन अंग। 

दीपति देह दुहँनि मिलि दिपति ताफता रंग ॥5८१९।॥ 
पत्रा ही तिथि पाइयत वा घर के चहुँ पास। 

नितप्रात पृन्योई रहै. आनन-ओप-उजास [[5१६॥। 
कोऊ कोरिक संग्रहाौ कोऊ लाख हजार। 

मो संपति जदुपति सदा ब्रिपति-बिदारनहार ॥८१७॥७ ८ 
तंत्री-ताद कबित्त-रस सरस राग रति-रंग। 

अनबूड़े बूड़े, तिरे जे बुूड़े सब अंग ॥८ १८४ 
नेक न झरसी बिरह-जर नेह-लता कुम्हिलाति। 

नित नित होति हरी हरी खरी झालरति' जाति ॥:८'१९।॥ 
केसरि की सरि क्यों सके चंपक कितक अनूप | 

गात-रूप लखि जात दुरि जातहप ” को रूप ॥5२०॥॥ 
मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान। 

धँस्यौ मनौ हिय-चर समर ड्चौढ़ी लसत निसान ॥5५'२१॥४ 
स्तौरि-पनच भृकुटी-धनुष बधिक-समर तजि कानि। 

हनत तरुन-मुग तिलक-सर सुरक माल भरि तानि ॥८२२॥॥ 
या अनुशागी चित्त की गति समुमे नद्दिं कोय । 

ज्यों ज्यौं बूड़े स्थाम रेंग त्यों त्योँ उज्जल होय ।॥॥८२३।॥ 
करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाँड़त नीचु। 
दोनेहूँ चसमा चखनि चाहै., लहै न मीचु ॥5 २४8. 


(को 





रसनिधि 


जपमाला छापा तिलक सरे न एकौ काम । 
मन काँचे नाँचे वृथा साँचे राँचे राम ॥८'२५॥॥ 
आवत जात न जानियत तेजहि तजि सियरान। 
परहँ जँवाई लो घटचयौ खरो पूस-दिन-मान ||८२६॥ 
-तजि तीरथ हरि-राधिका तन-दुति करि अनुराग । 
जिहि' 'ब्रजकेलि निकुंज-मग पग पश होतः प्रयाग ||६'२७।। 
कोड़ा आँसू बूँद, कसि साँकर बरुनी सजल | 
'कौने बदन निमृद, दृग मलंग डारे रहता ॥।५'२५॥॥ 
'गिरि तें ऊँचे रसिक-मन बूड़े जहाँ हजार । 
वह सदा पसु नरत कौ प्रेम-पयोधि पंगार |। ८5 २९॥ 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार | 
अब भल्ति रही गुलाब की अपत केटीली डार ।।८३०॥। 
आड़े दे आले बसन जाड़े हैं की राति। 
साहस कके सनेहबस सखी सबे ढिग जाति ।।८'३१॥ 
' स्वार्थ सुकृत न स्रम वृथा देखु बिहंग बिचारि | 
बाज पराये पानि परि तू पच्छीन ने मारि ||८' ३२॥ 
तीज परब सौतिन सजे भूषन बसन सरीर। 
सब्बे मरगजे मुंह करी” वहै मरगजे चीर। ।८'३३॥। 
 इषन-भार संभारहै क्‍यों इहि तन सुकुमार। 
'सूर्थी पाय न ब्यरि परत सोभा ही के भार ॥|८३४॥ 
सहज सेव पँचतोरिया पहिरतः अति. छबि होति। 
_जल-चादर के दीप छौं जगमगाति तनजोति ||८-३५॥ 
.._लिखन बैठि जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे . कूर ।[८३६।| 
'तिय कित कमनैती पढ़ी बिनु जिह मौंह-कमान । 
_चलचित-बेझो चुकति नहि'. बंक-बिलोकनि-बान ||८- ३७॥| 
दंग उरभत दूदंत कुदुम जुरत चतुर-चित प्रीति |. 
_ बपरति गांठि दुरजन-हिी दई नई यह रीति ॥८३५॥। 


( ६६ ? 





च्क्नौँ 


बिहारी 


५ ऊँचे चिते सराहियत गिरह कबृतर लेत | 
झलकित दृग मुलकित बदन तन पुलकित किहि हेत ।॥८'३९।। 
रनित भृग-घंटावली झरित-दान-मधुनीर | 
मंद मंद आवत चल्योौ कुंजर-कुंज-समीर ||८"४०।|। 
लपटी पुहुप पराग-पट सनी स्वेदः मकरंद । 
आवति नारि नवोढ़ लों सुखद बाय गति मंद ॥।८४१।॥ 


लाल तिहारे रूप की कहौ रीति यह कौन। 

> जासों छागे पछक हग लागे पलक पलौ न ॥॥८"४२॥। 
त्यों त्याँ प्यासेिई रहते ज्यों ज्यों पियत अघाय । 
सगुत सलोने रूप की जुन चख-तृथा बुझाय |॥५"४३॥ 
मोर मुकुद की चंद्रकनि याँ राजत नँदनद। 
मनु ससि-सेखर की अकस किय सेखर सतचद ||८०“४४।। 
अधर धरत हरि के परत भोठ डीडढि पट जोति । 
हरित बाँस को बाँसुरी इंद्रधनुष-रैंग होति ॥॥८“४०॥। 


नाचि अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। 
जानति हों नंदित करी यहि दिसि नंदकिप्तोर ॥5८"४९॥ 


बतरस-लालच' लाल की मुरली घरो लुकाय॥ “ 
सोंह करे भोंहनि हँसे देव कहै नश्टि जाय ||८"४७॥। 
क्कछ 


“ 
पावस घन अँधियार में रहो भेद नहिं आन | 
'राति-द्यौस जान्यो परत लखि चकई चकवान ।|5"४८।। 


कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। 
'जगत तपोबन सो कियों दीरघ दाघ निदाघ |।८"४९॥। 
के 


'छकि रसाल-सौरम-सने मघुर माधवी-गंध | 
ठौर ठौर भूमत भेपत भौंर-झौंर मधु-अंघ ||८५०।॥ ६ 


'बिरह विकल बिनहीं लिखी पाती दई पठाय। 
आँक-जिहोनीया सुचित सुनते” बाँचत जाय | शी 








रसनिध्षिः 


छिप्यौ छंबीलो .मुख .छसे नीले आँचल चीर । 

मनो कछानिधि झलमले कालिदी के नोर |।८'५२। 
नावक-पर से छाय के तिलक तरुनि इत' ताकि | 
पावक-कर सी झमकि के गई भरोकख्षा झांकि [८'५३॥|: 
पमचमात चंचल नयन बिच घैघट पट झीन | 

मानहु सुर-सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन ।|८'५४।| 
अनियारे दीरघ दृगनि किती न तरुनि समान | 

वह चितवनि औरै कछू जिहि बस होत सजान 5८ ५०५।।| 
चिरजीवो जोरे जरै क्‍यों न से नेह गँभोर | 
को घटि ये बृषभानुजा वे हलधर के बीर ||८-५६॥। 
सघव कुज छाया सुखद सीतल मंद समीर । 
मन हू जात अजों वहै वा जमुना के तीर |॥८'५४७॥॥ 
सोहतः ओड़े पीतपट स्थाम सलोने गात | 

मनो नीलमनि-पैल पर आतप परभो प्रभात ||८5*५८।॥ 








* 0 आह हर 
भूषण 


आरुड़ को दावा जसे नाग के समूह पर दावा नाग-जूह पर सिह-सिरताज को | 
दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को | 
भूषण अखंड नवखंड महिमंडल मैं तम' पर दावा रबि-किरन-समाज को | 
पुरब पछाँह देस दच्छिन ते उत्तर लॉ जहाँ पातसाही तहाँ दावा सिवराज को ।।९' १॥॥ 


बारिधि के कुमभव घन बन दावानल तिमिर प॑ तरनि को किरन-समाज हौ ॥ 

कृत के कन्हैया कामदेवहु के नीलकंठ कैटम के कालिका बिहंगम के बाज हौ 

भूषण मनत सबे असुर के इंद्र पुनि पन्नग के कुल के प्रबल पच्छिराज हौ। 

रावन के राम कार्तंबी्ज के परसुराम दिललीपति दिग्गज के सिह सिवराज हो ॥॥९ २॥ 


साजि चतुरंग-सैन अंग में उमंग धांरि सरजा सिवाजी 'जंग जीतन चलत है । 

भूषण भनत' नाद-बिहद नगारत के नदीनद मंद गैबरन के रलुत है। 

ऐल फैल खेल भैल खलक मैं गँल-गैक गजन की ठेल_पेल सैंठ उसलत है। 

तारा सो तरुनि घूरि धारा में लगत' जिमि थारा पर पारा प्वारावार यों०हुकत है ।॥९'३॥। 


बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाहीं ठहराने रावराने देस-देस के | 
नग भहराने ग्राम नगर पराने. सुनि बाजत निसाने सिवराजजू नरेस के । 
हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुजर के भौन को भजाने अछि छटे लट केस के | 
दल के दरारन त॑ कमर्ठ करारे: फटे, केरा केनसे, पाते बिहराते फन सेस के ॥॥९"४॥ 
जिन फन फुवकार उड़त पहार भारे क्रम कठिन जनु कमल बिदलिगों | 
बिष जाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन झारन चिकारि मद दिग्गज उगलिगौ । 
कीपहों जेहि पान पययान सो जहान कुल कोलह उछलि जल पिधु खलूभलिगो | 
खणग खगराज' महाराज सिवराज जू को अखिल-भुजंग-मुगलहुल निगलिगों |॥९'५॥ 
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रसनिधि 


कोकनद नैनन तें कज्जड कलित छूटे आंसुन की धार तें कलिंदो सरसाति है । 
मोतिन की लरौं गरे छूटि परे गंग छबि सेंदुर सुरंग सरसुती दरसाति है। 
हैतग सतत सहाराज सिवराज बीर रावरे सुजस ये उकति ठहराति है। 
जहाँ जहाँ भागति हैं बैरि-बध्‌ तेरे ब्रास तहाँ तहाँ मग में त्रिबेनी होति जाति है |।९*६॥ 
रैयाराव चंपति को चढ़ो उत्रसाल सिंह भूषत भनतः गजराज जोम जमके । 
भादों की घटा सी उछि गरद गगन घिरे ऐेलें समसेरे फिरे दामिनि-सी दमके | 
जान उमरावन के आन राजा रावन के सुनि सुनि उर लागै घन कैसे घधमके | 
बयर बगारन की अरि के अगारन की लॉघती पगारन नगारन के घमके |।९-७।॥ 
अंज-भ्रुजगेस की बसंगिनी भुजंगिनी-सी खेदि-खेदि खाती दीह दाहन दलन के | 
बजतर पाखरन बीच धँसि जाति मीन पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के | 
रैयाराव चंपति के छत्रसाह महाराज भूषन सके करि बखान को बलन के | 
पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने बीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ||९'८।॥ 
निकसत म्यान तें मयूखे प्रलेभानु कैसी फारै तमतोम-पे गयंदन के जाल को | 
लांगति लपकि कंठ बौरिन के नागिन-सी रुद्रहि रिफ्रावे दे-दे मुंडन की माल को | 
लाल छितिपाल छत्नसाल महाबाहु बली कहाँ छों बखान करों तेरी करवाल को | 
प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि कालिका सी किलकि कलेऊ देति काल को ॥९९)॥ 
डंका के दिये तें दक डंबर उमंड्यो उडमंड्यो उड़मंडल लो खुर की गरह है। 
जहाँ दारा साह बहादुर के चढ़त पैंड पैंड में मढ़त मारू राग बंबनद है । 
भूषत सतत घने घुम्मत हरौडवारे क्रिम्मतः अमोल बहु हिम्मत दुरह है । 
हद न छपदू, महि मह पर नह होत कह नमनह से जलह दल दह है ॥९-१०।॥॥ 
बन उपबन फूले अंब्नि के झौंर भूले द 
| अवनि रोहात सोभा और सरसाई है । 
अलि मदपक्‍त्त भये केतकी बसंती फूली 
भमूषन , बखाने सोभा सब सुखदाई है । 
विषम बिडारिबे को बहत समीर मंद 
.. कोकिला को कूक कान कानन सुनाई है । 
इतनो संदेसों है जू पथिक तिहारे हाथ द 
ः कहो ड्रीय कंत सो बसंत रितु आई है ॥॥९११॥॥ 





भूषण 


कारों जल जमुना को काल सो लगत आली 
छाइ रहो मानों यहु बिष काली नाग को। 
बैरित भई है कारी कोयल निगोड़ी यह 
तेसतो ही भैँवर कारो बासी बन बाग को। 


भूषन भनत कारे कान्ह को बियोग हिये 
सब॑ सुखदाई जो करौया अनुराग को। 


कारो घन घेरि घेरि मारयों अब चाहत है 
एते प्र करति भरोसों कारे काग को ॥९: १ २॥ 


( ७१ ]) 








पु शक 
देव 

'सूनो के परम पद ऊनो के अनन्त मद, 

नूनो के नदीस नंद इंदिरा झुरै परी | 
महिमा सुनीसन की सम्पति दिगीसन की, 

ईसन की सिद्धि ब्रज-बीथी बिथुरे परी | 
'भादों की अँधेरी अधिराति मथुरा के पथ, 

पाय के सँयोग देव देवकी दुरै परी। 
'पारावार पूरत अपार परब्रह्म-रासि, 

जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी ॥१०.१॥। 
'ऐसी जो हों जानतो कि जैहै तू बिणे के संग, 

| एरे भन मेरे हाथ-पाँव टैरो तोरतों । 
'आजु लों हों कत नरुनाहन की नाहीं सुनि, 
* ९ नेह सों निहारि हारि बदन निहोरतो|। . « 

चलन न देतो देव चंचछ अचल करि, 

चाबुक चिताबनीन भारि मुँह मोरतो। 
'भारो प्रम पाथर नगारो दे गरे सो बाँधि, 

धाबर द्विरुद के बारिधि मैं बोरतो |।१०.२॥। 
'धार में धाय धंसी निरधार हे जाय फँसी' उकसी तह उधेरी । 
री अंगराय गिरी गहिरी गहि फेरे फिरीं न घिरी नहिं घेरी । 
"देव कछूं अपनो बस ना रसछालूच लाल चित॑ भाई चेरी। 
'जैगि ही बूड़ि गई पंखियाँ जैंखियाँ मधु की मखिया भइई मेरी ॥॥१०.३॥ | 


( ७२ 


साँसत ही सो समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अह भूमि गई तनु की तनुता करि। 
'जीव रह्मयो मिलिबेई की आस कि आसहु पास अकास रह्यो भरि। 
जा दिन तें मुख्त फेरि हरे हँतपि हेरि हियो जु लियो हरि जु हरि ॥१०"४॥ 
डार द्रम पलना बिछौना नव पतलव के, ,..... 
सुमन भिगूला सोहै तन छबि भारी दे । 
पवन झुलावें केकी कौर बहराबे देव, 
कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे । 
पूरित पराग सों उतारों करे राई लोन, 
द कंजकली नायिका लतानि सिर सारी दे । 
सदन सहीपजू को बालक बसंत ताहि, 
प्रातहि जगावत' गुलाब चटकारी दे ॥१०'५॥ 
फटिक सिलानि सों सुधारधों सुधामंदिर, 
उदधि दधि की सी अधिकाई उमेँगे अमंद । 
बाहेर तें भीतर लॉ भीति' न दिखेए देव, 
दूध केसो फेनु फैल्यो आँगन फरसबन्द | 
'तारा सी तरुनि तामैं ठाढ़ी भिलमिलू होति, 
मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरंद । * 
'आरसी से अंबर में आभा सी उज्यारी लागे, «» द 
हु प्यारी राधिका को प्रतिबिब सो ऊैगत चंद ॥१०-६॥ 
'बरनी बघंबर में गृदरी पलक्क दोऊ, 
| कोए राते बसन, भर्गोंहें भेष रखियाँ। 
'बूड़ी जल ही में दिन जामिनि हैं जागे, भौहें 
धूम सिर छायो बिख्हानल बिलखियाँ। 
-अँसुवा फंटिकमाल लाल डोरे धैल्ही पैस्हि, 
भई हैं अकेली तज चेली संग सखियाँ। 
लीजिए दरस देव कीजिए सॉँजोगिनि ए 
जोगिनि हु बैठी हैं बियीगिनि की अँखियाँ ॥१०,७॥॥ 








रसनिधि 


भहेरि भहारि झीनी बंद है परति मानो, 
४.० घहरि घहुरि घटा घेरी है गगन मैं। 

आइ कह्मों स्याम मोसों चलो भूलिबे को आप, 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में | 

चाहत उठचोई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 
« सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं। 

आँखि खोलि देखों तौ न घन हैं न घनस्याम, 


+«प « 


वेई छाई बूंद मेरे आँसू हुँ दगन मैं।॥१०९८॥ 








है;॥ 


कक 


8 " 
धनआनंद 


परकारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ हूं दरसो। 
निधि-नीर सुधा के समान करौ सबही बिधि सज्जनता सरसो । 
घनआतनंद जीवन-दायक हौ कछु मेरियों पीर हिये परतो। 
कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवान को ले बरसों ४१११४: 


एरे बीर पौन ! तेरों सब ओर गौन, वारी, 

तो सो और कौन मने ढरकौही बानि दे । 
जगत के प्रान ओछे बड़े को समान, 

घनआरनेंद निधान सुखदान दुखियानि दे | 


जान उजियारे गुननभारे अंत मोहि प्यारे 

अब है अमोही बैठे, पीठि पहिचानि दे। 
बिरह-बिथा की मूरि, आँखिन मैं राखों पूरि 
धूरि तिन पायनि की हाही नैकु आनि दे ॥११ २४ 


आनाकानी आरंसी निहारिबों करोगे को छों, 

कहा मो चकित दसा त्यों न दीठि डोलिहे । 
मौनह सों देखिहों, कितेक पन पालिहौ जू, 

कूक-मरी मूकता बुलाय आप बोलिहै । 
जान घनआनेंद ! यों मोह तुम्हें पैज परी, 

जानियगो टेक टरें कौन धथौं मलोलिहै । « 
रूई दिये रहौगे कहां लौं बहरायबे की, 

कबहूँ तो मेरित्रे पुकार कान खोलिहैे ॥११३४४ 


( ७५ ) 










का ५ ३४ 
| | गा है कै, हु, 
५7 





“जमुना केण्तीर केलि कोलाहल -भीर ऐसी 


रसनिधि 


-मूरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि ले ले आजिहों | 


“ रति-रसना-सवाद-पाँवड़े पुनीतकारी, 


पाय चुमि चुमि के कपोलनि सों माजिहों। 


जान प्यारे प्रान अंग-अंग रुचि-रंगन मैं, 


है बोरि सब अंगतनि अनंग-दुख भाँजिहों | 


'कब घनआनंद ढरोंही बानि देखें, 


सधा हेत मन-घट दरकनि सुठि रॉजिहों ॥११"४॥ 


अति सूधों सनेहु को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं । ० 
तहाँ संचे चलें तजि आपनपौ झश्के कपटी जे निर्साँक नहीं । 
घनआनंद प्यारे सुजान सूनो इत एक तें दूसरों आंक नहीं । 
तुम कौन थौं पाटी पड़े हौ छछा मन लेहु पै देह छर्टांक नहीं ॥११५॥ 


-शुरनि बतायो राधामोहन हू गायो सदा, 


सखद सहायो वृन्दावन गाढ़े गहि रे। 


अद्भुत अभूत महिमंडल परे तें परे 


जीवन को लाहु हा हा क्‍यों न ताहि लहि रे। 


आनंद को घन छायो रहत निरन्तर ही 


सरस सुदेस सो पपीहापन बहि रे। 


है. 


७... शवन पुलिन प॑ पत्तित परि रहि रे॥११६॥ 


० 
पहिलें अपनाय सुजान सनेह सों क्यों फिरि नेह के तोरिय जू। | 
तिरधार अधार दे. धार-मेँझार, दई गहि बाँह न बोरिये जू। 
घनआनॉँद आपने चातिक कौं, गुन बांधि ले, मोह न छोरिये ज॑ । 
रस प्याय के ज्याय, बढ़ाय के आस, बिसास मैं यों बिस घोरिये जू॥११"७॥ 
चंद चकोर की चाह करे, घने आनँद स्वाति, पपीहा, का पा्ज | 
ज्यों असरेनि के ऐन बसे रबि, मीन पे दीन छे सागर आवै। 
मोसो तुम्हे सुनो जान क्ृपानिधि, नेह निबाहिबो यौं. छवि परावै [/ ४ 
: "यों अपनी रुचि 'राजि' कुबेर-स रंकहि ले निज अंक बसावे ॥११'८॥ा 


(६ ७६ 2). 


जनआनंद 


बिन बूझ असुझ बिरंचि रचे सपने हूँन लागनि गैर गईं। 
जिन वावरी रोग-बियोग-भरी रचि ये हम कौं तम जोग दई । 
घनआनंद मोत सुजान लखें अभिलाषति लछाखनि भाँति रई। 
मुख माधुरी पान को आतुर प॑ अखियाँ दुखियाँ कित भोरी भईं (११.९६ 
बहुत दिनान के अवधि-आस-पास परे, , 
खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को । 
कृहि कहि आवन संदेहों मनभावन को, 
गहि गहि राखति ही दे दे सनमान को । 
फूठी बतियानि की पत्यानि तें उदास हु कं, 
अब न घिरत घतनआनंद निदान की। 
अधर छगे हैं आनि कारि के पयान प्रात, 
चाहत चलन ये सँदेसों ले सुजान को ॥११.१०॥ 








* : १२: 
द्विजदेव 
डारे कहूँ मथनि बिसारे कहूँ घी को घड़ा, 
बिकर बगारे कहूँ माखन मठा मही | 


अमि भ्रमि आवति चहूँधा तें सु याही मग, 
प्रेम पथ पूर के प्रवाहन मतों बही। 


'-झरसि गई धोौं कहूँ काहु की बियोग झार, 
बार बार बिकल बिसूरति यही यही । 


'ए हो ब्रजराज एक ग्वालिन कहूँ की आज, 
भोर ही तें द्वार प॑ पुकारति' दही दही ॥१२.१॥ 


बोलि हारे कोकिल बुलाइ हारे केकीगन, 
सिखे हारीं सखी करि जुगति नई नई | 


“द्विजदेव की सों लाज बैरिन कुसंग इन, 
8 गन ही आपने अनीति इतनी ठई। , 


“हाथ इन कुंजन ते पलूटि पधारे स्यथाम, 
देखन न पाई वह मूरति सुधामई। 


आवन समे में दुखदाइनि भई रो लाज, 
चलन सम में चल पलन दगा दई [१२.२॥ 


सुर ही के भार सूधे सबद सुकीरन के, 
ढ मंदिरन त्यागि करे अनत कहूँ न गौन । 


“दिजदेव त्यों हीं मधु भारन अपारन सों 
नकु भुकि” फूमि रहे मोगर मरुअ दौन। 


( ७८ ) 


द्विजदेव 


खोलि इन नैननि निहारौं तो निहारों कहा 
सुखमा अभूत छाइ रही प्रति मौन भौन ॥ 
चाँदनी के मारन दिखात उनयो सो चंद 
गंध ही के भारन बहुत मंद मंद पौन ॥१२.३॥। 
“आज सुभाइन ही गई बाग बिलोकि प्रसून की पांति रही पगि । 
-ताही समे तह आए गुपाल तिन्‍्ह'ें लखि औरो गयो हियरों ठग्रि । 
पे द्विजदेव न जाति परचो धौं कहा तिहि काल परे अँसुवा जगि | 
यू जो कहै सखि लोनो सरूप सो मो अँखियान को लोनी गई लगि ॥१ २४ 


घहरि धहरि घन सधन चहुँधा घेरि, 


छहारि छहरि बिष बंद बरसावै ना। 
द्विजदेव की सौं अब चूकि मति दाँव भरे, 


पातकी पपीहा तू पिया को धुनि गावै ना । 
फोरि ऐसो औसर न ऐहै तेरे हाथ भरे, 
मटकि मठकि मोर सोर तू मचाजै ना। 
हों तो बितु प्रात प्रान चाहति तज्योई अब, 
कत नभचंद तू अकाप चढ़ि धावे ना ॥१२.५॥। 


“बाग बिलोकनि आई इते वह प्यारी कलिदसुता के किनारे । 
“सो द्विजदेव कहा कहिए बिपरीत जो देखति मो दंग हारे 
केतकी चंपक जाति जपा जग भेद प्रसून के जे न निहारे। ४ 
ते सिगरे, मित्र पातन के छबि वाही सौं माँगता हाथ पसारे ॥१२.६॥ 


आवबत चली है यह बिषम बयारि देखि, 


दबे दवे पॉाँइन किवारिन लरजि दे। 
क्वेलिया कलंकिनि को दे री संमुझाइ मधु- 


माती मधुपालिनि वुचालिनि तरजि दे । 
आज ब्रजराती के बियोग को दिवस तातें, 


हर हरें कीर बकबादिन हरजि दे। 
'पी-पी के पुकारिबे कों खोलें ज्योंन जीहन, 


पपीहन के जूहन त्पो" बावरी बरजि दे ॥१२.७॥ 








रसनिधि 


भूलें भूले भौर बन भाँवरें भरेंगे कहूँ, 
फूलि फूलि किसुक जके से रहि जाइहै। 

द्िजदेव की सौं वह कुजनि बिसारि कूर 
... कोकिल कलंकी ठौर ठौर पछिताइहै। 

आवत बसंत के न ऐहैं जो प॑ स्थाम तो पै, 


.. बावरी बलाइ सों हमारे हूँ उपाइ है। 
पीहँँ पहिले ही तें हलाहल मँगाइ था 
कलानिधि की एकौ कला चडुत न पाइहै ॥१२.८॥| 





के 


४ 
पु 


(हक 


5 डर ० 
भारतेन्द्‌ 


नेवन भरि देखाँ गौकुलच्चद | 

स्थाम बरन तन खौर बिराजत अति सुंदर नेँद-नंद ॥ 

बिथुरी अलकें मुख पै॑ झलके मनु दोउ मन के फंद। 

मुकुट लटक निरखत रबि लाजत छंबि लखि होत श्नंद ॥ 

संग. सोहत वबृषभानु-नंदिनी प्रमुदित आननेंद-कंद । द 
“हरीचंदः मन लुब्ध मधुप तहाँ पीवत रप मकरंद ॥१३'१!४ 


तेना वह छबि नाहित भूले। 

दया मरी चहुँ दिपि की चितवनि नैन कमल-दल फले ॥ 

वह आवनि वह हंपनि छंब्रीली वह सुसकनि चित चोरै। 

वह बतरानि मुरति हरि की वह वहं देखन- चहुँ कोरै ॥ द 

वह धीरी गति कमल फिरावन कर ले गायन पाछे।* 

वह बीरी मुख बेनु बजाबनि पीत॑ पिछौरी काछे॥ |; 
परबस भए फिरत हैं नेना एक छन टरती न टारे। 
हरीचद” ऐसी छंबि 'निरखत तन मन घंन सब हारे ॥१३"२॥७ 


अटा प॑ मग जोवत हैं ठाढ़ी । 

यहि मारग हरि को रथ ऐहै प्रेम-पुलक तन बाढ़ी ॥ 
कोउ खिरकिन छज्जन पे ठाढ़ी कौंउ-द्वारे मग जोहैं। 
करि खझ्ंगार स्यथामसुंदर-हित प्रेम भरी अति सोहैँत 
यह आयो वह आयो सजनौ- कहति :सबे ब्रज॑नारी। 
ले ले भंट सामुहे आई भरि के कंचत थारी ॥॥ 


ध््‌ ( ८६:८४): 

















रसनिधि 


शद्रे 


जीरी' देत करति न्योद्वावर ले आरती उतारे | 
_हरीचद” ब्रजचंद पिया पै अपनो तन मन वार ॥१३*३॥ 


“याही सों घनस्पाम कहावत । 

“द्रवतः दीन-दुरदसा बिलोकत करुना रस बरसावत ॥ 
भींगो सदा रहत हिय रस सों जन-मन-ताप जुड़ावत । 
_हरीचंद” से 'चातक जन के जिय की प्यास बुझ्नावत ॥॥१३९४॥ 


हरि-तन करुना-सरिता बाढ़ी ।. 

दुखी देखि निज जन बिनु साध> उमगि चली अति गाढ़ी ।। 

“सोरि कूल मरजादा के दोउ न्याव-करार गिराए। 
“जित तित परे करम फल-तरुगन जड़ सों तोरि बहाएं ॥ 
'अचल पथिहद गभीर भँव्र गहि महा पाप गन बोरे। 
अप्तहन पवन बेंग अति बेगहि दोन महान हलोरे | 

'भरि दीने जन हृदय-परोवर तीनहुँ ताप बुझाई । 
“हरीचंद” हरि-जस-समुद में मिली उमरग्रि हरखाई ।॥।१३*५॥ 


“गोपिन बियोग अब सही नहीं जात मोष॑, 

कब लों निठुर होय मैन-बान मारोगे | 
“हरोचंद! आप सों पुकारे कहौं बार बार, 

बेर्डह कृपाल अबे गोकुल पिधारोगे। 
“कहत निहौरि कर जोरि हम पूछें जौन, 

न्‍ राधा-रीन ताको कौन उत्तर बिचारोगे | 

“आँसुन को नीर जबे बाढ़ैगो समुद्र ते, 

कच्छ रूप धारोगे के मच्छ रूप धारौगे ॥१३*६॥। 
'जदपि उँचाई घीरताई गरुअई आदि, 

ए रे गजराज तेरी सबही बड़ाई है। 
“दान-घारा दे द॑ सदा तोषत सबन नित 

हिसा सों बिरत तऊ बल अधिकाई है । 


(४६२०) 


मारतेन्दु 


स्तासों हरीचंद' मरजाद प॑ रहन नीको, 

काक चुगलन की सु जासों बनि आई है। 
'बिरद बढ़ावं ये न दूर कर इन्हें तेरे, 

कान की चपलताई भौर दुखदाई है॥१३.७॥ 


ध्ँ५ 


फूलेगे पहास बन आगि सी लगाइ कूर, 
कोकिल कुहुकि कल सबद सुनौनेगों | 

त्याँंही हरीचंद'ः सब गावेंगो घमार धीर, 

हरत अबीर बीर सब ही उड़ावैगों । 


सावधान होहु रे बियोगिनी सम्हारि तन, 
अतन तनक ही में तापन तें तावैगो | 
“घीरज नतावत बढ़ावत बिरह काम, 
कहर मचावत बसंत अब आवंगो ॥१३८५॥ 
अब और के प्रम के फंद परे हमें पूछते कौन, कहाँ तू रहै। 
अहै मेरेइ भाग की बात अहो तुमसों न कछु हरचंदः कहे । 
: यह कौन सी रीति अहै हरिजूतेहि मारत हो तुमको जो चहे । 
बह भूलि गयो जो कही तुमने हम तेरे अहैँ तू हमारी भहै ॥१३.९॥। 
हम चाहत हैं तुमको जिउ से तुम नेकह नाहिने बोलती हौ। 
:यह मानहु हैं जो 'हरीचंद” कहै केहि हेत महाबिष घोलती,ही । 
न्‍तुम औरन सों नित चाह करौ हमसों हिय .ज़ाँठ न खोलती हो । 
«इन नेन के डोर बँधी पुतरी तुम नाचत औ ज्ञग डोलती "ही ॥१३.१०॥ 





अप 
जगनन्‍ताथ दास 'रत्ताकर' 


गंगावतरण 
सप्तम सर्ग 


तब नृप करि आचमन मारजन सुचि-रुचि-कारी । 
प्रातायाम पुनीत साजि चित-बृत्ति सुधारी। 

बहुरि अजली बाँधि ध्यान बिधि कौ बिघिवत गहि । 

माँगी गंग उमंग्-सहित पूरब प्रसंग कहि।। १ ।॥| 

-बद्ध-अंजली देखि भूप बिनवत मृदू बानी। 
मुसकाने बिध आनि चित्त “ चिल्लू-मर पानी” । 

. लागे करन बिचार बहुरि. जग-हित-अनहित पर । कर 
आाफपुन्य-फल-डूचित-लाम-मर्याद खजित पर ॥ २ (७, 
पुचि गुनि बर बरदाव आपनो कौ संकर को। क्‍ 
सगर-सुतनि को साप-ताप तप नर-पति बर को। 
सुमिरि अखिल ब्रह्मांड-नाथ मन माथ नवायौ । 
सब संसय करि दूरि पंग  दंबो ठिक्र ठायी। ३ ॥ 





किए सजग दिग-पाल व्याल-पति-हृदय हृड्मायौ । 

« कील वमठ पुत्रकारि भूवरनि घीर घरायों । 
स्वस्ति-मन्ध॒पढ़ि पानि तंत्र मुद-पंगल-कारी । 
लियो कमंडक हाथ ,चतुर . चतुरानन-धा ) ॥| ४ ॥8 


8, 








जगन्नाथदास, 'रहनाकर! 


*इत सुरसरि की घाक धमकि त्रिभुवन भय-पागे। 
सकल सुरासुर बिकल बिलोकन आंतुर छागे। 
“दहुलि दसों दिग-पाल बिकल-चित इन उत घावत | 
“दिग्गज दिग दंतनि दबोचि दंग भमरि अमावत ॥ ५ ॥ 
नभ-मंडल थहरान भानु-रथ थकित भयो छन। 

चंद चक्ति रहि गयो सहित सिगरे तारागन। 
'पौन रह्यौ तजि मौन गह्ये सब मौत सतासत । 
'सोचत सबे॑ सकाइ कहा करिहे कमलासन ॥ ६ ॥ 
'बिध्य-हिमाचलू-मलय-मेरु-मदर-हिय हहरे । 

छहरे जदपि पषाव ठम्रकि गड ठार्माह ठहरे। 
थहरे गहरे सिधु पर्ब बिनहूँ लरि लहरे। 

प॑ उठि लहर-समूह नेंकु इत उत नहिं ढहरे ॥ ७ ॥॥ 


-गंग कह्यौ उर भरि उमंग तौ गंग सही मैं। 

निज तरज़-बल जौ हर-गिरि हर-संग मही मैं। 

“ले स-बेग-बिक्रम .पताल-पुरि तुरत सिध्राऊँ। 
'बह्य-लोक को बहुरि पलटि कंदुक-इव आरऊँ।। ८॥। 
सिव सुजान यह जानि तानि भौंहनि मन भमाखे। 
बाढ़ी-गंग-उमंग-भंग. पर उर अभिलाखे। , 
'भए सँमरि सन्नद्ध भंग के रंगु रंगाए। 
अति दृढ़ दीरघ सृग देखि तापर कलि आए ॥# ९'॥ 
'बाघंबर को कलित कच्छ कदि-तट सों नाध्यो। 
व्सेसनाग को नागबंध तापर कसि बाँध्यौ। 
“बवाल-माल सों भाव बालू-चंर्दाहि इंढ़ कीन्यौ। 
जटा-जाल को झाल-व्यूह ग्रद्धर करि लीन्यो ॥१०॥। 
“मुंड-माल. यज्ञोपवीत - कटि-पट . अठकाए। 
'गाड़ि सूल सृुगी डमरू तापर लटठकाए+॥.  " 
बर बाहँनि करि फेरि चाँवि चटकाइ आँगुरिनि। - 


( व प्रू रा ) हि 









रसनिधि 


तमकि ताकि भुज-दंड चंड फरकत चित चोपे। 

महिं दबाद दुहुँ पाय कछुक अंतर सौ रोपे। 

मनु बल बिक्रम-जुगल-खंभ जग-थंभन-हारे । 
धीर-घरा पर अति गँमीर-दृढ़ता-जुत घारे॥१२॥' 
जुगल कंध बल-संघ हुमकि हुमसाइ उचाए। 

दोउ भ्ुुज-दंड उदंड तोलि ताने तमकाए । 

कर जमाद करिहायें नेन नभ-ओर लगाए। 
 गंगांग्सम की बाटठ छगे जोहन हर ठाएतवाश्शा' 
बल बिक्रम पौरुष अपार दरघत अँग अँग ते । 

बीर रोद्र दोड रस उदार झलकत रेग-रेंग ते । 

मनहुँ भानु-पितमानु-किरन-बिरचित पट बर की । 

भलक दूरंगी देति देह-युति विवसंकर की ॥१४॥: 
बचन-बद्ध त्रिपुरारि ताकि सन्नद्ध निहारत। 

दियो ढ।रि बिधि गंगन्बारि मंगल उच्चारत । 

चली बिपुल-बल-बेग-बलित बाढ़ति ब्रह्मद्रव । 
 भरति भुवन श्य-मार मचावति अखिल उपद्रव ॥१५॥' 
निकति कमंडल ते उमंडि नभ-मंडल खंडति। 

धाई घार अपार बेग साँ बावु बिहंडति । 

मयो घोर अति सब्द धमक सौं त्रिभुवन तर्जे | 

नह मेघ सिल्लि मनहुँ एक संगहि सब गर्ज ॥१६॥' 
भरके मानु-तुरग चमरक्षि घलि मप्त सों सरके। 

हरके बाहन रुकत ने कु नहि त्िधि हरि हर के । 

दिगज करि चिक्कार नेत फेरत भय-थरके | 

: धुनति प्रतिधुनि सौ. धमकि घराधर के उर धरके ॥९७॥' 
कढ़ि-कढ़ि गृह सों बिधुध बिबिघ जाननि पर चढ़ि-चढ़ि । 
पढ़ि-पढ़ि मंगल-पाठ लख्ब॒त कौतुक कछु बढ़ि-बढ़े। 

सुर सुंदरी ससंक ' बंक दौोरव दहृग कीने ॥ 

; लगी. मनावन सुकृत " हाथ काननि पर दीने ॥,१८॥७ 


( ; पड ) ॥ 


च्ज् 


जगन्नाथ दास, 'रत्वाकर' 


निज दरेर सो पौन-पटल फारति फहरावति। 
सुर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घहरावति । 
चली धार धुधकारि धघरा-दिसि काटति कावा। 
सगर-सुतनि के पाप-ताप पर बोलति घावा ॥१९॥ 
बिपुल बेग सों कबहुँ उम्रगि आगे कौ' घावति | 
सो सौ जोजन लौ सुढार दरतिहिँ चलि आवधि । 
फटिकसिला के बर बिसाल भन बिस्मय बोहत । 
मनहुँ बिसद छद अनाधार अबर में" सोहत ॥२०॥- 


स्वाति-चटा घहराति मुक्ति-पानिप सौ पूरी। 
कंधों, आवति भ्कुकति सुश्र-आभौ-रुचि रूरी। 
मीन-मकर-जल-ब्यालनि की चल चिलक सुहाई । द 
सो जनु चपला चमब्रमाति चचल-छबि-छाई ॥२१॥. 
रुचिर रजतमय की बितान तानन्‍योौ अति बिस्तर । 
झिरतिँ बंद सो झिलमिलाति मोतिनि की भालर | 

ताके नीचे राग-रंग के ढंग जमाए। 
सुरबतितनि के बृन्द करत आनंद बचाएं ॥२२॥४ 
बर-बिमान गज-बाजि-चढ़े जो लखत देव गन । 
तिनके तमकत तेज दिव्य दमकत आभूषन। 
प्रतिबिबित जब होत परम प्रसरित प्रवाह पर । 

जानि परत चहुँ ओर उए बहु ब्रिमल ,बविभाकर रशा' 
कबहुँ सुधार अपार बेग नीचे कौ धावे। 
हरहराति लहराति सहस जोजन चलि आवे। 

मनु बिधि चतुर किसान पौन निज मन कौ पावत । 
पुन्य-खेत-उतपन्न  हीर की राषप्ति उसावत ॥२४॥० 


की निज नायक बँध्यों बिलोकत ब्याल-पास ते | 
तारनि की सेना उदंड उत्तरति अकास तै। *+ 
क॑ सुरसुमनपतमृह आनि सुरजूह जुहारत। 
हर हुर करि हर सीस एक» संगहि सब डारत ॥२५॥२ 


। ( ४७ ) 


अल हे 





० / 5 रसनिधि 


-छहरावति छबि कबहु कोड सित सघन घटा पर । 
'फबति फैलि जिमि जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर पटा पर । 
“तिहिं घन पर लहराति लुरति चपला जब चमके। 
जल-प्रतिबिबितः दीप-दाम दीपति सी दसके। ।२६।। 
कबहुँ बायु-बल फूटि छूटि बहु बपु धरि धाबे। 
चहु दिंसि ते पुनि डटति सटछि सिमटति चलछि आवब । 
'मिलि-मिलि ढूँ-देँ चार-चार सब धार सुहाई । 
'फिर एके ह्लू चछति कलित बल बेग बढ़ाई ॥२७॥ 
जैसे एके रूप प्रबल माया बस में! परि। 
बिचरत' जग मैं अति अनूप बहु बिलंग रूप घरि | 
'पे. जब ज्ञान-बिधान ईस-सनमुख्त ले आबे। 
'तब एके ह्लै बहुरि अमित आतम-बल पावे ॥३५॥॥ 
जल सौ जल 2कराइ कहूँ उच्छलतः उमंगत | 
पुनि नीचे” ग्रिरि गाजि चलत उत्तंग तरंगत' । 
मनु कागदी कपोत गोतः के गोत उड़ाए | 
“छरि अति ऊँचे” उलरि गोति गुथि चलत' सुहाए ॥२९॥ 
“कहूँ पौन-नट निपुन गौन कौ बेग उधारत । 
जूल-कंठुक के बूंद पारि पुनि गहतः उदारत। 
“मनी हंस-गन _मगन सरद-बादर पर बेलत | 
“भरत माँवरै” , जुरत मुरत उलहत अवहेलत' ॥३२॥ 
कंबहु बायु सौ बिचलि बंक-गति लहरति धाव। 
"मनहु सेस सित-बेस गगन ते उत्तरतः आवबे। 
कबहुँ फेन उफनाइ आइ जलू-तलू पर राजे | 
मनुमुकतनि की भीर छी-निधि पर. छबि छाज ।।३१॥ 
"कबहुँ सुताड़ित है... अपार-बल-धार-बेग सौ*। 
* छुमित पौन फट गौन करत अतिपय उदेग सौ | 
दैवनि के हढ़ जान लगत ताके झ्कझोरे। 
“कोड आँधी के पोत होतः कोउ गगन-हिंडोरे ॥३२॥ 


( दछ ) 





जगन्नाथ दाप, 'रत्नाकरः 


“उड़ति फुही की फाब फबति फहरति छबि-छाई । 
'ज्याँ परबत पर परत झीन बादर दरसाई। 
'तरनि-किरन तापर बिचित्र बहु रंग प्रक्रासै। 
'इंद्र-घनुष को प्रभा दिव्य दसहूँ दिसि भासे॥॥३३॥ 
“मनु दिगंगना गंग नहाइ कीन्हे निज अंगी। 
लव भूषन नव रत्त-रचित सारी सत-रंगी | 
'गंगागम-पथ माहि भानु कंधों अति नीको। 
“बाँधी बंदनवार बिबिधि बहु पटापटी की ॥३४।॥ 


“इहि बिधि धावति भंसति ढरति ढरकति सुख-देनी । 
:मनहु सर्वारति सुभ स्‌रे-पुर की सुगम निसेनी। 


“बिपुल बेंग बल बिक्र्म के ओजनि उमगाई। 
हरहराति हरषाति संभु-मनमुख जब आई ॥३५॥ 
'भई थकित छंबि-छकित हेरि हर-रूप मनोहर । 

“ही आगहि के प्रान रहे तन धरे धरोहर । 
“भयौ कोप कौ लोप चोप और उमगाई। 
चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष-रुखाई ॥३६॥ 
छोभ-छलक ही गई प्रेम की पुलक अंग में । 
“थहरन के ढरि रंग परे उछरति तरंग मै। «» 
भयौ बेग उद्रेग पेंग छाती पर» धरकी । 
“हरहरान धुनि बिधटि सूरट उधटी हर-हर की ॥३४॥ * 
'भयौ हुतीो अभंग-भाव जो भव-निदरन कौ। 
“तामे पलटि प्रभाव परयौो हिय हेरि हरन कौ । 
प्रगटत सोइ अनुमाव भाव भरे सुखकारी। 

“ह्वु थाई उतसाह भयौ रक्षि कौ संचारी ॥३८॥ 
कृपानिधान सुजान संभु हिय को गति जानी। 
“दियौ सीस पर ठाम' बाम करि के मन मानी । है 
सकुचित ऐचति अंग गंग सुख-संग लजानी। 
ब्जटा जूट-हिम-कूट सघन बन. सिमिदि समानी ॥३९॥ 


(६ पक ) 






























रसनिधि 


पाइ ईस को सीस-परस आनंद अधिकायों । 
सोइ सुभ सुखद निवास बास करिवो मन ठायो। 
सीत सरस संपर्क लहुत संकरहु लुभाने । 
करि राखी निज अंग गंग की रंग भुलाने ॥४०॥।' 
बिचरन छागी गंग जटा-गहुर-बन-बीथिनि । 
लह॒ति' संनु-सामोप्य-परम-सुख दितनि निसीधिनि । 
इहिं बिधि आनंद में अनेक बीते संबत्सर। 
छोड़त छुटत न बनत ठनत नव नेह परस्पर ॥४१॥ 
यह देखि दुल्षित भूषति भए छित चिंता प्रगटी प्रबल । 
अब की जे कौन उपाय जिहिँ सुर॒धरि आवबे अवनि-तल ।।४२॥।५ 


आअष्ठभ सर्गे 


गुनि नुप. उर घरि धीर बरद संकर आराधे | 
बिबिध जोग जप जज्ञ नेम ब्रत संजम साधे। 
इक पग ऊपर उनइ सनय वहु बिनय बख्षानी । 

जोरि पानि मृदू बानी सानि ढारत दृग पानी ॥ १ ॥५ 
जय जय भव-भय-हरन वरन दुख-दंद दयामय । 
«जय जय तरुनादित्य तेज करुना-बरुनालय । 
जय जय असपून-परन-मरन जग-बिपति-बिदारन । 

* जय जय ओढर-सरति-दरन सुरसरि-सिर-घारत | २ 
ध्यापक ब्रह्म,स्वरूप भूष करि सर जिहिं जानत । 
कहि कहि अकह-अनप-रूप जिहिं बेब बखानत। 
जय जय दीन-दयाल प्रनत-प्रतिपाल तुरानी । 

काम-क्रोध-मद-मोह-रहित सेवक-हितकारी ।। ३ ॥॥' 
कीन्यों नाथ सताथ ,माथ सुरसरि जो धोरी। 
* तुम बिन सकत' सम्हारि कौन ताकौ बल भारी। 
सबल सुरासुर को अपार श्रय-मार निवारचपा। 

_ शाल्यो पंज-प्रमान वदियों बरदान सेंमारचौं ॥ ४ ॥४ 


जगन्नाथ दास 'रत्नाकर! 


पे कृपांल नहिं होइ कामना सफल हमारी। ' 
भब लो महि सिंचाइ पाई सुरसरि-बर-बारी | 
कृपा-क्ोर सौ सब कीज कोउ सुगम प्रनालौ। 
जाते सुरसरि आइ भरे धरनी-सुख-साली ॥| ५ ४४ 


सुनि बिनती गुनि दुखित दास संकर दिन-दातनी। 
निज बिलंब मन मानि सकुच बोले मंदु बानी»। 
अहों गंग सुम-अंग अहो सुख-सागर-पंगिनि । 
करनि दुरित-मय-भंग तरल-उत्तंग-तरंगिनि ॥ ६ ॥ 
कीन्यो अकथ अनुप उम्र तप क्ूप भगीरथ। 
तब आगम ते सुगम-करन-हित अगम परम पथ । 
लहि बिधि सो बरदान मान हमहूँ सौ पायौ | 
तब उतरन-आतंक पूरि त्रिभुवन यहरायों ॥ ७ ॥॥ 


तुम मन भानि सनेह सील पहिचानि पुरानी | 
करि भूषित खम सीस भरी जग सुजस-कहाती । 
हम तब सुख-प्रद परस पाइ इहि भाय बुमाने ! 
रहे राखि निज संग सरस बहु बरत बिताने || ८ ॥|/ 


भई भूप की अति अनूप अखिलाष न पूरी। 

जउ असाध्य र्म साधि लही बिधि सौ निधि रूरी । 

अब तिहि निरखि अधीर पीर कसकति अति उर में । . 
तात तुम जग जाइ सुजस पूरों तिहू, पुर में ॥०९ 8)” 
हरहु पाप के दाप तार के तुंज नप्तावो। 
सुर-पुर उर में महि-महिमा कौ चाघ उचावो। 

भए छार जरि सगर-कुमारन कीं निस्तारो। 
भूप. भगीरऊन्प्रति-अनूघ-कोरति  बिस्तारों ॥१०॥। 
बिलग न मानों नैंकु प्रमानी गिरा हमारी। 
बधिही नित मो सीस कबहेुँ हुहो नह न्यारी। * 
नित तब धार अखंड जटठा-मंडल तें कढ़िहै। 
"जिंहि लहि परन प्रमोद गोद ब्वसुधा की भडढ़िहै ॥११॥ 


८ ९१ ») 








रसनिधि 


यह कहि कर गहि जठा सटा हीं पूति सटाई। 
बिंएू. सरोवर ओर छोर ताकी लूटकाई । 
ताते॑ निकधि अपार धार परिपूरि सरोबर । 
'चली उबरि ढरि करि उदोत पट सोत धरा पर ॥११॥ 
'नलिनी नीत . पुनीतः षावनी ललित ह्नादिनी । 
इन तीनति सौं भई आनि प्राची-प्रसादिनी । 
सुम सुचच्छु बलसंघ तिधु॒ सीता छुतुनीता । 
इनसों पच्छिम चली पढ़ति भूपति-गुन-गीता ॥१३॥॥ 


पैन भगोरथ चित था है पथ सौं महि आई। 


यह लख्ि -बिरूखि भ्रुवाल रहे चिता अधिकाई | 
आई सरोवर-तीर धीर घरि भरि हग बारी। 


त्वे भारत आधीन दीन बिनती उच्चारी ।।१४॥ 
जय ब्रह्मा संपत्ति-त्तारा जय जय ब्रह्मद्रव । 


जय महेय-मन-हरति दरनि दुख-दंद-उतद्रव । 
जय बृंदारक-वृ द-बंधच जय हिमगिरि-नंदिनि । 
जय जम- गत-मन-दंड-दान-अभिमान-विनिदनि || १५॥। 
जदपि बक्र तउः सक्र-सदन को सरल निसेनी । 
“3 नीचे कौं चछति' उच्च पद तउ नित देनी । 


जयपि छुप्रित धूतिकांति सांति-दायति तउ मन की । 


जड़ उज्जल-जल-हप तऊ रंजनि रुचि जन की।। १६॥ 
देहु कृपा-अवलंब क्षेत्र व्यंबक-गुन॒ धारौ। 
मारत-भूमि पवित्र करो बभव बिस्तारौ । 
पागर धूरि पतालछ पैँठि तबँहैँ जल छावौ । 
संगर-सुतनि कौ सोक, सारि सुर-लौक पठावी ॥१७॥ 
सुनि नृप-विनय निदेस गझ्ग गुनि मन महेस कौ । 
सरिता सातवीं होइ गह्यो पथ पुन्य-बेस कौ। 
भागीरथी पुनीत-ताम-घारिनि.. दुख-हारिनि। 


+ 


 शारिनि जम-गंकदाव पाप-संयाप-निंवारनी ॥१८॥॥ 


जगन्नाथ दास, 'रत्नाकर' 


भूप भगीरथ भए दिव्य स्यंदन चढ़ि आगे। ट 
लगी गंग तिन संग भाग भारत के जागे। 
सुंगनि सिखरनि तोरि फोरि ढाहति ढहराबति। 
आऔवतरट घाट अघाट चली निस बाद बनावति ॥१९॥१ 


प्रथम निकसि हिम-कलित कूल पर छबि छहराई । 
पुनि चहुँ दिसि तें ढरकि ढार धारा हु धाई#$ 
चेद्रकात-चट्रान चंद्रिका परत  सुहाई। 
मनु पश्तीजि रस-भीजि सधा-सरिता उपजाड ॥२०॥) 


तिहँ प्रवाह मैं मलित ललित हिमन्कत इमि दमकत । 
सारद बारद माहि मतों तारा-्गन चमकत। 

के बसुधा-सुद्धार-हेत करतार सँवारी। 
सुधर सेत सुख-सार तार-बाने की सारी ॥२१॥' 
कहूँ हिंम ऊपर चलति कहूँ नीचें धँसि धावति। 

कह-ुँ गालनि बिच पैठि रंध्र-जालनि मग आवति | 
सरद-बटा की विज्जु-छटा मानों लुरि लहरित। , 
ऊपर अघ मधि माहि मचल मंजुल छवि छहरति ॥र२ रा 
कहुँ अठूट बहु. घार. गिरति हिमकूट-तुड ते । 
ऐरावत के सुंड मनहुँ लटकन मुगड ते। 
छटकि छीट छुब्रि छाइ छत्र लों छिति पर छहरै। 

, पुंड मरचौ जरू मनहुँ फलि फुफकारनि . फहरे ॥ २८।॥» 


इहमसि हिम-खंड बिहाइ आइ :पाहन-पथ मंडति । 
ढरकि ढार इक -डार चली गिरि खडनि खंडति। 
फाँदति फ़कूति पटति सटति सिमिटति सढंग सौं | 
सूंगनि बिच जिच बढ़ी गए सरि झरि उमंग सो ॥२७४॥ 


कहुँ ढाहे .ढोकनि ढुकाइ निज गति: अवरोबति 7 

पुनि ढकेलि दुरकाइ तिन्‍्हें पकरथो मग सोधति:। हे 
कबटें चलति' कतराइ बह नव बाद 'काटि गहि। 

. कबहुँ पूरि जल-पूर कूर ऊपडई उमंडि बहि॥रशा' 


( १2 ९३०० ) हे. 








हि 


रसंनिधि 


“कहुँ बिस्जर थल पाइ बारि-बिस्तार बढ़ावति । 
लघु गुर बंीधि पसारि छंद-प्रस्तार पढ़ावति ॥ 
अ#की.. दिग-दंती-दंत-दिःय-दीरघ-पाटो पर । 
लिखति सतोगुन घोटि भुप-जध-रूप रुचिर बर ॥॥२६।॥ 
'पुनि कोऊ घाटी बीच भीचि जरू-बेग बढ़ावति। 
हुरकते ढोकनि खड़बड़ाइ धुनि-धूष मचावति। 
मनहु सूप कौ क्षति अनूप बर बिरद उचारति। 
जम,गन को दरि दभ खम ठोकति ललकारति ॥२७॥। 


:हरहराति हर-हार सरिस घाटी सों निकरति। 
मव-मय-भेक अनेक एक संगहि सब निगरति। 
, अखिहू हुंप-बर-बंस घेरि साँकर धर धारे। 
मरमराइ इक संग फकढ़त मनु खुलत किवारे ॥२८॥ 
" कहुँ कोउ गह्वर गृहा माहि घहरति घुसि घूमति। 
प्रवल बेग सों धमक्रि धृंसि दसहूँ दिसि दूमति। 
“कढ़ति फोरि इक ओर घोर धुनि प्रतिधुनि प्रति । 
मानहु उड़ति सुरंग गृढ़ गिरिसृगनि चुरति॥२९॥ 
सकल सुरासुर सिद्ध नाग गुह्मकक गिरि-बासी। 
# इत उत हेरत हुरबरात हिय भरे उदाती। 
-छाँड़ि जोंग ज़प जज्ञ अज्ञ लौं चौंकि चकाए। 
“-जीहँ तहँ दौरत दुरत जुरत कर कान लगाए ॥३०॥१ 
“बिक_द बितुंड दबाइ कुंडलित सुंड भुसुंडनि। 
मय भरि नंत अमाइ धाह पैठत जल-कुंडनि। 
ल्‍*चोते तिदुबे बाध भमभरि निज आधघ भुलाए। 
- जित तित दौरत दाब्नि पुर्छ /अरु कान उठाए ॥३१॥ 
 हरिन चोकड़ी भूलि दरिति दौरत कदराए। 
“तरफरात बहुसुग सूग झाड़िनि अंस्याए। 
- गहतप्लवंगः उतंग सुंग कूृदत किलकारत |... 


_ >डर्ड़ि बिहंग अहुं-रंगल भयाकुरे गगन गुहारत ॥३२॥ 


3 कह) मी. 





ही. 


जगन्नाथ दास 'रत्ताकर! 


“गुगा फारि फहराइ चलत फैलत बर बारी। 
:मानहुँ दुख- द्रम-दलनकाज बिघधि रचत कुठारी। 
सगर सुतनि के दुरति-जूह पर के मन-मरकी | 
“वुंत-ब्यूह रचि चलति सुकुति-सेना नर बर की ॥३३॥ 
“की त्रिताप के हरन हेत सुभ ब्यजन सुहायौ। 
बिरचत रुचिर जिरंचि बिसद हिम-पटल-मढ़ायौ 4 
के हीरक-मय मुकुट मजु करि महि देबी कौ । 
सब लोकनि में करत मान ताछौ अति नीकौ ॥३४॥ 
“इहि बिधि धाटिनि दरिनि कंदरिनि पैठति निकसति । 
कहूँ तिमिटि घहराति कहूँ कल, घुनि-जुत-बिकप्ति । 
कहूँ सरल कहुँ बक्र कहूँ चलि चारुचक्र-पतम । 
कहूँ सुढंग कहुँ करति भंग गिरि-सुंग सक्र-सम ।॥॥३५॥। 
“गंगोत्तरि ते उतरि तरल घाटी मैं आई। 
“गिरि-सिर तें चलि चपल चंद्रिका मनु छिति छाई । 
बक-समूठ इक्त संग गोति गिरि-तुंग-सिखर ते । 
गए फैलि दुहुँ बाहु बीच के फाबि फहर तैं ॥३६॥ 


“तहाँ राजऋषि जह्लनु परम हरि-मक्त प्रतापी । 
द्वादस-अच्छर-महामँत्र. के अबिकल-जापी । 
पूरि भूरि अनुराग जाग कोउ सुम ठान्‍यौहो। 
सकल देव-मुनि-गोत न्‍योत सानंद आन्यो हो ॥३४॥ , 


“ताकौ वह मख बाट बिसद वह ठाट सजायौ। 
ओऔचक गग-तरज़्ु भाइ करिं भग बहायौ। 
“भयो जहृू.-उर कोप जज्ञ कौ लोप निहारत। 
आमंत्रित द्विज-देव-सिद्ध-अपमा[न .. बिचारत ॥३४८॥। 


“सुमिरत हरि कौतुर्किह कछक कौतुक उर आयी 

: उठ सम्हारि धृति धारिःसबनि सादर सिर नायौ।.. * 
हरि माया की परम प्रबल महिमा मन घारी। 

:हरि हरि करि हरषाइ अंजली० उमगि पसारी ॥१९॥। 


( ९१०) ४ 


































फ्े 


न “रस निधि - 


ताक अंतर-ओक - बधत -गोनलोक-बिहारी | 
सक्ति-सहित सुख-घाम भक्ति-बस जन-दुख-हारी । 
जांको विछुरन-छोम अजों सुरसरि उर राखति। 


सफरिनि मिसि घरि अमित नैन दरसन अभिषति ४०" 


यह अवसर सुभ सुलभ पाइ सो दुख-मेटन कौ। 
पंठि नह्न.-उर्र-अजिर सपदि प्रभु सौं भेटन कौ | 
अति मंगल मन साति गंग शआमँद सरसानी । 


निज बिस्तार समेटि अजली आनि समानों ॥४१॥ 


कियौ जह्न तिहि पान हरषि हरि-नाम उचारत । 
भावी भ्रूत कुपृत पूतठः निज कुछ के तारत। 
सुर मुनि सब तिहि समय प्रम बिस्मय सौं पागे । 


पर्वत-तृप-महिमा महान गुनि गावत छागे रा 


यह दुर्घट घट देखि भगीरथ निपट चकाए। 
सुछि स्थंदन तें उतरि तुरत आतुर तहाँ आए। 
माथ नाइ कर जोरि सकल सुर मुन्ति नृप बंदे । 


गदगद स्वर सति भाव जज्नू, सादर अभिनंदे ॥॥४३॥ 


सगर-सुतनि की कही प्रथम अति करुन-कहानी । 
पुनि विरंचि-हर-कृपा गग जासों महि आनी। 
कह्यौ भयी अपराध घोर यह सब बिन जानें । 


« जजानत कौ धृक-हक पर साधु न भाने ॥४४७ 


छोम-छलक अब छाँड़ि छमा-छादित चित कीजै। 
त्रह्म रुद्र लॉ ह्लै दयाल सुरतरि सुम्र दीजे। 
नत निज महिमा संग गंग तुब जप जग छेड़े। 
धारि जाह्नवी नाम हरषि तुब सुता कहैहै ॥४५॥० 


दोन बचन., सुनि भए सकल द्विजदेव दुखारी।. 
ह्ृजोग-बल . बरनि भगीरथ बात सकारी 
ह्वप्रमन्न नव जह्न, कृपा-चितबनि सौं चाह्यौ। 

अति भस्तेस.. अवधेप-म्रहाल्म-सुक्रत . सराह्यौ ॥४ ६॥ 


( .९६:-) ; 
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जगन्नाथ' दास 'रत्नाकरः 


पागर-तुतनि की दुसह दसा गुनि अति दुख मान्‍्यों। 
सकल-जगत-हित माहि निर्जह बाधक जिय जास्यौ ॥। 
करुना सिधु-तरंग तुंग इमि उर मैं बाढ़ी। 
बन्यौ न राखत गंग पलूंटि काननि सौं काढ़ी ।।४७।। 
बंसाख सुबल सुन्न सप्तमी गंग्-नाम-गौरव गद्मौ 

जब निकृसि जन्नू के अंग सों गंग जाह्नवी-पद लैछी ||४८।| 


उद्धव - गोपी - संवाद 


भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की 
सुधि ब्रज-गावेति मैं पावन जबे लगीं। 
कहे रतनाकर गुवालिनि की मौरि-भौरि 
दौरि-दौरि नंद-पौरि आवन तब लगीं । 
उक्षकि-उक्षकि पद-कंजनि ? के पंजनि ,पै 
पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छुब॑ लगीं । 
हमकों लिख्यों है कहा, हमकों लिख्यौं है कहा ० 
हमकों लिख्यों है कहा कह्ठेन सर्ब॑ लगी १४ २१॥ 
सोई कान्ह सोई तुम सोई सबही हैं लखौ 
घट-घट. अन्तर अनंत स्यामधन कों। 
कहे रतनाकर न भेद-भावना सों भरे 
बारिधि औ बुँद के बिचारि बिछुरन कों। 
अबिचल चाहत मिलाप तो मिलाप व्यागि द 
जोग-जुगती करि जुगावौ ज्ञान-धन कौं। 
जीव आतमा को परमातमा मैं लीन करी 
छीन करौ तन कौ न दीन करो मन कों।॥१४२२॥। 


3 मी आह, क्‍ हे 





















रसनिधि 


सुनि सुनि ऊधव की अकथ कहानी कान 
कोऊ थहरानी, कोऊ थानहिं थिरानी हैं । 
कहे रतनाकर  रिसानी, बररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी, बिकलानी, बिथकानी हैं । 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि दृग-पानी रहीं 
«» कीऊ घृमि-घमि परी भूमि मुरझानी हैं । 
कोऊ स्थाम-स्थाम के बहुकि बिलछानी कोऊ 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं ॥१४०२३॥। 
रस के प्रयोगवि के सुखद सु जोगनि के, द 
जेते उपचार चार मंजु सुखदाई हैं। 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन 
द देत ना सुदर्सन हैं यों सुधि सिराई हैं। 
करत उपाय ना सुझ्राय लखि नारिनि कौ, 
भाव क्‍यों अनारिनि को भरत कन्हाई हैं। 
हाँ तो विषमज्वर-बियोग की चढ़ाई यह, 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ॥१४२४।। 
ऊधो कही सूधों सो सनेस पहिलें तो यह, 
प्यारे परदेस तें कबे धौं पग पारिहैं। 
कहे रतनाकर | तिहारी ०णरि. बातनि मैं द 


।ं 
मीड़ि, हम कबलौं करेजा मन मारिहैं। 
लाइ-लाइ पाती छाती कबललौं सिरेहैं हाय, हे 
द धरि-धरि ध्यान धीर कब लगि धारिहैं। 
बेतनि उच्तारिहँ उराहनो कब धौं सबे, 
द स्थाम को सलोनौं रूप नेनति निहारिहैं ॥|१४२५॥। द 
पटरस-व्यंशन तौ रंजन सदा ही करी, ः 
ऊधो नवनीत हैं स-प्रीति कहूँ पावे हैं। 
कहे रतनाकर बिरद तौ बचाने सबै, " 
द साँची कही केते कहि लालन लड़ाब॑ हैं। 
. रतन-सिहासन बिराजि पाकस प्रनू छों, 
कक जग चहुँ पासनि तो सासन घलावे हैं। 


जगन्नाथ दास रत्ताकर' 


क्र 
न्देे 


जाइ जमुना-तट प॑ कोऊ बढ-छाहि माहि, 
पांसुरी उमराहि कबों बाँसुरी बजावे हैं १४ ४१६॥ 
कान्‍ह-दूृत कंधों ब्रह्म-दुत हे पधारे आप 
धारे प्रन' फेरन को मति ब्रजबारी की। 
कहे रतनाकर पे प्रीति-रीति जानत ना, 
ठानतः अनीति आनि नीति ले अनाशरी की | 
मान्यों हम, कान्‍्हु ब्रह्म एक ही, क्यो जो तुम, द 
तोहूँ हमें भावनि ना भावना अच्यारी की | 
जहे बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की, 
द बूदता बिलहे बूंद बिबस बिचारी की |॥१४२७॥ 
रंग-छप-रहित लखातव सबही हैं हमैं, 
वंसोी एक ओर ध्याइ धीर घरिहै-ं कहा। 
कहै रतताकर जरी हैं विरहानरूू मैं, 
.. और अब जोति कौं जगाइ जरिहे-ं कहा। 
राखो धरि ऊधौ उते अलख अरूप ब्रह्म, 
तासों काज कठिन हमारे सरिहुँ कहा। 
एक ही अनंग साधि साध सब पूरी अब, 
और अंग-रहित अराधि करिहेँ कहा ॥१४'र२८।॥। 


सुघर सलोने स्याम सुन्दर स॒जान कानन्‍ह, ० 
करुना-निधान के बसीठ बन्लनि आए हौ 
प्रम-प्रनधारी गिरधारी को सनेसौ नाहिं, स कह 


होत है सँदेस भूठ बोलत बनाए हौ। 

ज्ञान-गुन गोरव-गुमान - भरे फूले फिरौ, 
... बंचक के काज पै न रंचक बराए हौ। 

रसिक-सिरोमनि कौ नाम बदनाम करो 

मेरी जान ऊधोौ कूर-कुबरी-पठांए हौ।॥॥१४२९॥ 
हाल कहा बुझत बिहाल परी बाल सबे ० 

बसि दिन द्वेक देखि दृगनि सिधाइयौ | 
रोग यह कठिन न ऊधौ कहिबे के जोग,& 

सूधो सो संदेस याहि तू न ठहराइयौ। 


( ९६ ) 





रसनिधि 


















ओऔसर मिले भो सरताज कछु पूछहिं तौ, 


आह के कराहि बेन नीर अवगाहि कछ्ू, 
कहिबे कों घाहि हिचकी 
नंद जमुदा भौ गाय ; गोप ग्रोपिका की कछू, 


कहे रघनाकर कहते सब हा हा खाइ, 
आंस भरि ऐहै औ उदास मुख हे है हाय 
नाम को बताइ औ जताई गाम ऊधो बस, 


ऊधौ यहै सूधो सौ सँदेस कहि दीजौ एक, 
जानति अनेक न बिबेक 
कहे रततांकर॑ असीम रावरी तो छंमा, 


दीजे और ताड़न सबे जो मन माने पर 
कीज न दरस-रस 
भली हैं बुरी हैं औ सलण निरलज्ज हू हैं, 


आए लौटि लज्जित नवाएं नैन ऊधौ अब, 


कहे रतनाकर गर्वाएं गुन गौरव भौ, 
गरब-गढ़ी. को 
छाए नत नीर पीर-कसक कमाए उर 
प्रेम-रस रुचिर बिराग-तूमड़ी मैं पूरि 
ह ज्ञान-गूदड़ी मैं अनुराग 


का 





(७). 


परिप्रन 


0. 


कहियौ कछ न दसा देखी सो सिखाइयौ | 
रहि जाइयौ |॥१४३०॥|। 
बात वृषभान-भौव हैँ को जनि कीजियौ। 
हाँ के परपंचनि सों रंच न परसीजियों। 
ब्रज-दुख-बाप की न तातें साँस लीजियौ। 


स्थाम सौं हमारी राम-राम कहि दीजियो ।।१४३१।। 


ब्रज-बारी हैं । 


सब सख-साधतन कौ सूधो सौ जतन 


9७५ 


सो रतन 


ले। 


पतन ले। 


छमता कहाँ लॉ अपराध की हमारी है। 
बंचित बिचारी हैं। 


स्कट जो 'कहे सो हैं प॑ परिचारिका तिहारी हैं ॥॥१४३२॥। 


दीनता अधीनतन के भार सों नतन ले । 


ले ॥।१४"३३।। 








ट्प्पिणी 
कबीर 


साखी हि 


१.१ आपणे >अपने | बयौं-दूँ । हाड़ी >शरीर | के वार ८ कितनी बार, अनेक 
जन्म लिए । मानिष - मनुष्य । बार > देर, विलम्ब | 

१.२ चौसठ दीवा- ६४ कंलाओं का ज्ञान । जोइ करि> जलाकर । चोदह 
चरदा -- चौदह विद्याओं के चंद्रमा, चौदहुकलाओं के समूह से युक्त । 

. चानिणों - प्रकाश । द 

१.३ रीझि करि > प्रसन्न होकर | प्रसंग - भेद की बात, ब्रह्म से साक्षात्कार होने 
का उपाय, मर्म की बात । बरस्था --वर्षा । भीजि>भींग गया 

१.४ बुरहानबुरा । सुलितानन्सुलिताव का बिगड़ा रूप है। घट # हृदय । 

.. संचरौन्‍्उत्पन्न । मसान"श्मशान । 

१.५ कुंजा +क्रोंचपक्षी । कुरलियाँलकूजत किया । बीझुटेल्बिछुड़ गये । कौण- 
कौन । हवाल-स्थिति, दशा । 

१.६ रोणिलरात्रि | परभाति ८ प्रातः, सवेरे । सुँ ८ से | 

१.७ तत “--तत्त्व रूप अर्थात्‌ ब्रह्म | तव -- शरीर स्थुलूपक्ष । बीसरया ८ भूल गया, 
नष्ट हो गया । मुंति - शून्य में, हुठयोग का उच्चतृम स्थान । 

१.८ मैं-भहंक्षार | हरि > ब्रह्म, भगवान । अँधियारा > अज्ञान । भिटि गयाजसमाप्त 
हो गया । दीपक-ज्ञान रूपी दीपक । 

१.९ सभर>"अच्छी प्रकार से भरा हुआ, आप्लावित । मानसरोवर ७ (१) 
.. मानसरोवर (२) हृदय, जीव । हंंस- प्राण, जीवरूपी हंस ॥ मुकुता5 
मोती । अनत-ज्अन्यत्र । चगे 5 घुनना । द द 

१.१० खुमार>नशा । जाणियेजजानिए । मर्मंता-मस्त । सारणज्सधि 

१.११ मैमंतानमदमस्त हाथी । तिणःघास, तृण । साल॑-दुःख पहुँचाती है। 
खेह-मिट्टी । 

१.१२ केरी > की । कोठड़ी ८ कोठी, घर_॥ कोट ८ चहारदीवारी ॥ ओद ७ 
छाया, आश्रय । 


फल (ः जाीपेद्ारी किक कि. तरह १९, 27०8 ५4००६. १७५६ हे खाक 4) 
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१.१३ सांघतन्थाक्त सम्प्रदाय में दीक्षित । चेंडाल>अन्त्यज । अंकज्गोद | 

मारुनमाला । अंकमालऊप्रेमपूर्वक आलिगजन । 

१.१४ घीर-दूध । आनूरदूसरे | जाँगनहार-विज्ञ, जानने वाला । 

१.१५ नॉ-न तो । सक्‍या ८ सका । जोग -- योग्य । ताथैं ८ उसी से । 

१.१६ बाणिया ८ बनिया । सहजि & सरलताएपूर्वक । डॉडी-तराज । 

१९.१७ सबद"्भनहद नाद । तंति > तंत्री । भरंति > भ्रम, शांति । तार्थ>उससे । 

१.१८ थैं> से । मरिल्‍्मरने का | अजरावर-अजर अभर | 

१ १९ तीपजै”उत्पन्न होना । हाटिज्वाजार । रुचे>अच्छा लगे । सोन्वह । 

१,२० काची -- कच्ची, साशवान। काया -: शरीर । अधिरण्चंचल । थिर थर ८ 
कम्पित । काम करंतल्‍काम' इस शरीर को कम्पित करता है। ज्यूँ-ज्यूँ - 
ज्यों-ज्यों | निधड़क < निडर । काछ - मृत्यु । हसंत' + हसता है । 

!.२१ अणब्यावर - बिना ब्याही। सप्तान्खरगोश | धूृ हड़ी -बाजा | द 

१.२२ दुलहनींल्‍्सौभाग्यवती नारियाँ । मंगलूचार-संस्कार के मंगलमय गीत । 
भरतार-पति । रतन्अनरक्त । पंचतत-क्षिति, जरूू, पावक, गगन, समीर । 
पाहुनेजअतिथि । माँवरि-विवाह-परिक्रमाएं । मैमाती ज्मदमत्ता । धन्ति-धवति- 
धन्‍्य-धन्य । कौतिग तमाशा । कोटिकज-करोड़।  मुनियरनच--मुनिवर । 
अठ्यासी>अट्ठासी । 

१.२३ नलतनी>कमलिनी । कुमिलानीज्कुम्हितानी । नालिस्‍नारू । उतपत्ति>उत्पत्ति । 
तलिन्तल में | उदिकन्पानी, जल | 


१.१४ राह दुर्नोच्दोनों मजह॒ब ( हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म ) | हटा“रोकने से । 


पारन>जूपवास के बाद अन्नग्रहण | भिस्त<बिहिश्त, स्वर्ग । कर 
१.२५ सुनहा > श्वान, कुत्ता । मंदिल-- घर ( मन्दिर )। मरकटन्बन्दर | बपु«» 
शरीर । भरमते>अमते, घूमते हुए द 
१२६ नोट ;--इस अवतरण में मदिरा खींबने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठयोग 
साधना से ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। उन्मति>उन्मनी अवस्था में, 
उन्मत्त होकर । मवल्संपतार । मगन-आन+द । अमृतत्बरह्म रस बाटीर 
 भट॒ठी, सुषुम्ता । नारीजनाड़ो । सुंनिल्‍शुन्ध । प्रसादिन्‍क्षपा । ज्योतिर्हि 
«ज्योति में, ब्रह्म में ॥ 


० 


०३...) 
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जायसी 
सानसरोदक खण्ड 


२.१ देवसल्‍-दिन । कौनिउँ-कोई । मानसरोदका- मानसर--उदक ) मानसर 


का जल । मानसरोवर -- एक तालाब का नाम । अन्हाई-स्नान-हेतु । 
कोइ चम्पा कोई कुन्द सहेली । कोइ सुकेत करना रस बेलीं। 


इस पंक्ति में चंपा, कुन्द, सुकेत, करना एवं रस बेली में इलेष है । एक सखियों 
के पक्ष में अर्थ है, तो दूसरा फूछ़ों के । सब्ियों में कोई सखी शरीर की चम्पी 
( चम्पा ), कोई वस्त्रों की ( कुद् ) करने वाली थी। कोई राजभवन में 


 (सुकेश ) पाती का प्रबन्ध करती थी ( कर, वार>नारि )। सव्वेली- 


सबीली । सौंदर्य एवं पुष्पों की दृष्टि से कोई सखी चम्पा, कोई कुन्द, कोई 
केतकी, कोई करना, कोई रप्त बेल की भाँति थो। सुकेत-पाठान्तर । केतकि- 
केतकी का फुल । करनालव्रस॒न्त में खिलनेवाला दवेत' पुष्प । कोइ सुगुलालु> 
एक फूड । बकौरिज्गुल बकावडी । बकबुन 5गुच्छा । बोलसरिज्मौल- 
घिरी, मौलिश्रो। पुहुााव्रती ८पुष्पयुक्त। जाही>चमेली जाति का फुछ ॥ 
हहोल्यूथिका, एक पुष्प का नाम है। सेवतीजडवेत गुलाब | * 
“कोइ सु गुलाल सुदरसन राती । कोई बकोरि बकचुन बिहँसाती 
कोइ सु बोलसरि पुहुपावतो । कोइ. जाही जूही सेवती” 
कोई सु गुनाल मरती और कोई केवड उपके दरपन में अनुरक्त थी 
( दपरन राती ) । कोई लाड गुठाह ( एककुड ) या सुदर्शत जेती थी । कोई 


वाक्य चुन-छुन कर ( बकठन-्गुच्शा ) वाक्‍्यावली ( बकौरी ) कहती और 
 हुँतती थी । कोई गुलबकावड़ी के गुच्छों के समात बविहँसती थी। कोई सुच्दर 


बोल कहतो हुई पुष्पावली जैसी हो जाती थी अर्थात्‌ जब वह बोलती, उपडे 


मुँह से मानों फुल झड़ते थे । कोई उतके स्थान को जाकर देखती, और सेवा 


करती थी | कोई मौलिश्ो को भाँति पुष्पों से लदी थी, कोई जाती और कोई 
यूथिका एवं सेवती के पुष्पों के समान थी] 


६ १०३* ) 





कौइ सोन जरद जे उँ केसरि | कोई सिंगारहार नागेसरि ॥ 
सोन जरद रसोतजरद, ( पुष्प ) सोतजरद । केघरि & केसरिया _ 
रंग, केवर ( वस्तु, पुष्प ) । कोई सखी सोनजुरद, कोई केसर के समान थी, 
कोई हरथधिंगार और नाग्रकेशर ज॑ंती थी। कोई केसरिया जरदा या चावल का 
भोग लगाती थी । कोई हार से शज्भार करये में नागमती के समान थी | द 
कूजा >>सफेद जंगली गुलाब, । सदबरग >हुजारा गेंदा, सत्य । कदम >>. 
कृदम्ब, पैर । 
कोई कूजा के फूल, कोई हजारा गंदा और चमेली जैसी थीं। कोई कदम्ब या 
सुन्दर रस बेल जैसी थी । € सखी पक्ष में कोई सत्य के बल से चलनेवाली, घम्पा 
का तेल लगाकर हुषित होती थी । कोई उसके सम्दर चरणों के रस में पगी थी 
कंवल > कमल । कम्ोद -- कुमुदिती । गंध्रव ८ भोंरे, गन्धवे । परिसलामोंद८ 
आनन्द देनेवाली सुगन्ध । 


अलकार-- उपसा 





२.२ पालिन्कितारा, बाँध, भीटा । ठाड़ी>खड़ी । 'रहसहिच्रास करती 
हैं । केली > खेल । एहिन्द्स । नहर रू पीहर, पितृगृह । जौ लहि> 
व ही . जब तक । अहै 5 है। गौतब > जायेंगी । काली ७ कल । कित < कहाँ । 

हा बोलिन्हुरब्यंय बातें । दारुन > दारुण, कठोर, । पिउ 5 पति । 

पिआरन्प्यारा । दहुँ:-पता नहीं । काहल्वया । जरम>जन्म, जीवन । 

जिउल्‍जीव या प्राण । निबाहर-निर्वाह । द 

प्रस्तुत अवतरण में “ऐ रानीमन '"“ “** *” निबाह” पाँच पंक्तियों तक 

कृवि ने अप्रस्तुतविधान कक सहारों लिया है। लोक को कवि ने नहर माना है 

ओर प्राणी को दूल्हन*्तथा परलोक को श्रशुरगृहु कहा है। पति द्वारा 
परमात्मा का संकेत किया है । 

२३ खोंपाज्जूरा । छोरिज्खोलकर । मोकराई « मुचुन्मुक्त करना या 
खोलना ( खोल दिया ) । शझाँपिजछिपा लिया । अरघानी->सुगन्ध । 
ओनएन्छा गये । दिनाहिरदिकतमें ही । दिस्टिन्दष्टि । मकुनकदाचित्‌ । 
मिसुजबहाने से । छपिगे5छिप गया । परगसा & प्रकट हुआ। क्‍ 
विशेष/:--शज्भार रपख। अतिशयोक्ति से युक्त उद्प्रक्षालंकार अन्तिम दो 

: पृक्तियों में अलौकिक सत्ता की ओर संकेत । रहस्य भावना का. 
वित्र | उपमा, झूपक, कैतवौपक्व ति एवं भ्रम । 










क 
कक 


२.४ छीप% - छपी हुईं, छापे को | पैठे! ८ प्रवेश शिया । बारी 5 कुमारी । 
हुलपी-उल्लापित होकर । केलील्क्रेलि, क्रीड़ा । जातु > प्राण । 
करी - कलियाँ । करिल 5 काले | बिसहर 5 विषघर सर्प । कोंप 
कोंपल । दारिवे > दाड़िम, अतार। भोनंत ८ भुकी हुईै। साखा - डाली | 
नहाइ > स्नान करती है। चाँद ८ पदमावति के लिए। तारा > सखियाँ। 
पद्मावती रूपी चन्द्रमा सखियाँ रूपी ताराओं के साथ सरोवर में स्नाव 
कर रही है । 


के 


सो> वह । धनिज-धत्य । उरई-उद्य हुईं | कतन्‍कहाँ । कुई-कुमुदनी । 
नॉहनलाथ ( चकवा ) । दोसरूचदूसरा | अलंकार-रूपक, उत्प्रेक्षा और 
आरान्तिमान्‌ ( भ्रम ) । 


२.५ लागि केलिज"क्रीड़ा करने लगी | मेँक-मध्य, बीच सें। 

हंस लजाइ बंठ थोहि तीराज्केलि तिपुण हंस लजाकर बैठ गया | 
बादिचबाजी । मेलिल्‍्लगाकर | हारुत्हार। हाराज्हार गया। पत्ता रार- 
प्रारम्म किया । लोन्हि।लिया, चयने किया | वृशझ्चिसमझ लो । प्राए८ 
दूसरे । हाथा>हाथ' । बहुरि कित होई-फिर कहाँ होगा । बेल गये- 
खेल समाप्त होने पर । कतनन्‍कंसे, कहाँ ? रोौताईन्प्राप्ति, बड़प्पन | 
रोताई>"ठकुरायत, रावतपना, मालिकपता । रोताई और कूसलखेभा 
लोकोक्ति है । बारि-जल । जेउन्ज्यों ॥ फुलाएल-इन्र से सुवाधित 

( गुलाब के साथ तिल रखा जाता है, इससे इसमें सुगन्ध आ जाती है और 

उससे तेल में गुलाब के इत्र की खुशबू आ जाती है )।...|| « 
. अलंकारन्समासोक्ति, रूपक | कवि ने संकेत * रूप में सांध्षारिक व्यवहारों 
का चित्र खींचा है और प्रम रप्त की प्रवानता की बात कही है । 
. एक तेई-उनमें से एक, अकेली | चित अचेत भई-चित्त से वेसुध हो गई । 
डार-डाल, कमल की डंडी। गहिन्पकड़कर | भचू्जई । वेकराराज- 
व्याकुल | कासों 55 किससे | पुकारों ८ कहेँ | कत 5 क्‍यों । आइउ - आयी | 
'एहिल्‍इनके । सैंन्से ( हाथों से » । पैसारू-प्रवेश । ढरे-ढलके । 
_हेरिचखोजना । हेराईच्खोजवाना । पाति-पानी, वर्षा । पौनु>पन, 
आँधी । काहु-किसी के । द , 

२.७ सानसर का मानवीकरण किया गया है और उसकी सजीव जैसी 
अधिलाषाओं की अभिव्यक्ति की गयी है । गे 


(इनमे 





४ 

है | | ; ३५३ ५ ग के ' सा 
चंहानचाहता । पारत रूात्यारत्ाणिं के सप्रात रूप की जिसके स्पर्श 
से स्वर्ण रूप की प्राप्ति हो | तेन्हु-उन । परसे-स्पर्श से । 


पावा रूप-रूप के दरसें-(अध्यात्म) जितने रूप पघबको मिले हैं उसी रूप 
के प्रतिबिस्ब हैं । गैजगई । तपनिल्‍गर्मी । न जनों नहीं. जानता । 
पौनचहवा । पुल्निच्युण्य । भै>हुई । गर्वावा-नष्ट किया । ततखन- 
तदक्षण, उस्ती समय । बेगिल्‍्शीघ्र उतिराना>ऊपर आया । दसन- 


उल्जेख है। पद्मावती बिम्ब है, उच्ती का प्रतिबिम्ब जगत है अर्थात्‌ उसी की 
परछाई से संधार के अन्य सब रूप बने हैं । 


नागभती-विरह 
बा रहमासा 


९.८ गाजान्यरजने लगो । दुदचबनद, दुःख । दलत्समृह, पैना । बाजा+ 
बजते लगा, आ पहुँचा । धूम-घुआँ, धुमेने ॥ घोरेज्घवछ, सफ़ेद । 
धाएज्दीड़ना, चक्कर काटना । धृजा>ध्वजा । खरग-ख ग। बीजुद 
विद्युत, बिजली । घनधोर>क्रठर भुईं लेईन्भूमि छूने रूगी । ओनै>- 
भृुझा हुई। चहुफेरील्चारों आर । उबाह-रक्षा करो बेश-वेध, तीर 
मारता । शरीर । जीऊन्आण । उप्य--्पुष्य नक्षत्र, जो' आर्द्रा और 
पुनव॑सू नक्षत्र के पश्चात्‌ सावन कृष्ण पक्ष में छगता है । इसे अबधी प्रान्तों में 
चिरंधा कहूते हैं। नॉहज्पति। गारौ-गौरव, अभिभाव । बाहिरें-विदेश । 
सर्व--सभी । ३ द 


२९ बरिवन्व॒स्पता है । भैरनि-म्रणी नाम का. नक्षत्र ।. पुन्वेधु८ 
एड नक्षत्र, यह नक्षत्र आषाढ़ शुक्र पक्ष में लगता है पर जायसी ने भ्रमवश 
कुछ गलत कर दिया और पुष्य को भूछ से पुनर्वेसु के पूर्व वर्णन कर दिया । 
होतीं । भुरानोच्यूब़ गई । मभैज्हों गई । बाउरि>्पागछ । सरेखा- 
चतुर, अश्तेषा नाम का एक नक्षत्र। रेंगिस्कोड़ों छा चलना। कु मुम्भी-- 

. छाल । सब्विन्ह रचा पिउ संग हिंडाला>सक्षियों ने अपने पति के साथ 
हृडोल# डाड रक्ला है | भवैजचत्क्र लगाना। भभम।राजएक पहिगा जो 
बरतात में सन्ब्या समय पातों के किनारे घाव पर उड़ता दिखाई देता है 


यह मन-मत्र को आवाज करता है? इरीलिए भँभोरा कहा जाता है| ताकी>ऊ 
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दाँत । जोतिल्‍्ज्योति .।. नगहीर"इनमें विम्ब-प्रतिबिम्ब भाष का... 





क्‍ द के 
देखते हैं। मोर नोव्-मेरी नाव । वेहइ़-बीहड़ | ढें वच्चुं त्ष और झाड़ झंवाड़ 
आदि से युक्त । _ 


के 


२१० दृभरू”-कठित दुःसह । भरौं-काँट, पूरी कहूँ। मेंदिल--धर 
( मन्दिर )। भेज्द्रो गया। थे गैन्पकड़-पकड़ । . पसारि"फैलाकर | 
तरासानडराता है । गरासा्यग्रसित करना, खाना । सवा और 


पुरबा--नक्षत्रों के नाम, थे दोनों क्रमश: भाद्रपक्ष के क्ृष्ण पक्ष और शुक्ल 
पक्ष में लगते हैं। आक. जवास"अर्क या मदार और जवास नामक कूँटीली 
झाड़ी, जो वर्षा में कुलूस जाती हैं। ('अक जवास पात बिन भेय तुलसीदास) 
धनिल्‍नारी, धन्या। माॉँहाजमहीना, मास | ओगहज"अगाध । ठेक-सहारा, 
आश्रय, आलम्बन । 


१११ परभूमि-दूसरी भूमि ( विदेश )। छूटा- ( लपटा ) अनु रक्त । पलहै-हरा-भरा 
होना, पल्‍लवित होना। उतरा चित्तनचित्त से विस्मृत, उत्तरा नक्षत्र से 
चित्रा नक्षत्र के भोतर। फेरि-्वापणस आओ। उए-उदय। हस्ति-हाथी 
हथिया ( हस्त ) नक्षत्र । पल्ानि-जीत कसकर। हस्तिवन गाजा-समेघ॒रूपी 
हाथी गरजने छगे, या हस्त नक्षत्र के मेघ गरजने लगे, ( हस्त नक्षत्र वर्षा की 
समाप्ति का सूचक होता है )। चित्रा-एक नक्षत्र । चित्रा मित मौन घर 
आवा-चित्रा का मित्र चन्द्रमा मीन राशि में आगया। भर्थात्‌ चित्त के 
मित्र, मीन राशि में तो घर आ जाओ। श्रवगास-अवकाश | सदूर-> 
दादूंल, सिह । 

२१२ करा”कला | अगिडाहज्आंग जलना। झूमक्गीत का नाम ( लोकगीत ) । 
फूरॉज्पछता रही हैं, कथ्ट पा रही हैं। मुनिवर पूजा € तप्ततियों की पूजा ), 
सोभाग्यशालिनी नारियाँ कातिक माह में यह पुजन करती हैं। सत्रति-पौत । 
तेहि--इसी लिए ्िः द ' 


२१३ देव्स 5 दिवस । बाढ़ी ८ बढ़ गयी काढ़ी 5 काटना, व्यतीत 
करना | नॉँहु - पति । विछोई ८ विछोह़ी । सियरि ८ ठंढक । संदेसरा +- 
सन्देश । तैहिक - उसी के । लाग - छग गया है। भमंतू भस्म कर 
रहाहै।.. + 

२१४ लंक दिसि - दक्षिण दिशा। सीऊ> सर्दी, शीत । सौर सपेती 5 सफेद 
रूईदार बिल्‍्तर था रजाई या चहर।" जूड़ी--ठंडी । हिवंचल - हिमालय । 
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बृंड़ी-हुबी हुई । सचाव 5 बाज । चाँड़ा  चंड, भयंकर । भव -- चक्कर काटे... 
रहा है | ररि - रट कर । 


२१४ मॉहुज्माघ का महीना। पहुल पहल-शरीर का पहलू पहलू, अंग-अंग। 
हहलि - हहरना । रफमूलू ७ रस का हुए, वसन्तारमभ्भ। माहुए > माघ 
को झड़ी । पटोरा ८ रेशमी वस्ध । गिरे -- गरदन, ग्रीवा | हुरुई - हल्की । _ 
तिनुवर - तृण सहृश । झोल - राख । द 


२१६ ढाँक ः पलास,। हुलासूं - प्रसन्नता । चाँचरि -- खज्भारपरक स्वांग जिसमें नृत्य 
ओर गीत का आधिक्य होता है। मोहि जिय लाइ दीन्हि जपति हो री>-मेरे मन 
में जे किसी ने होली जला दी हो । 


२-१७ धमारीजहोली का एक राग-धमार तथा धमार नामक उत्सव । लेखें>लिए । 
उजारी 5 उजाड़ । पंचम - कोकिला का पंचम स्वर। पंचसर-कामदेव 
जिसके फूलों के पाँच बाण होते हैं | पाता>पत्ते । मीज>"ता म्रवर्ण । राता+छाल | 
सत्र > स्मरण कर। बनफती 5 वनस्पति । सोवा सुगा। घिरनी' 


परेवा->गिरहबाज कबुतर जो कि अपने जोड़े को छोड़कर क्षणभर के लिए 
ऊपर उड़ जाता है। 


२१८ हिवंचल ताकान्सुर्य हिमालय की ओर बढ़ा । बिरह बजागि-वियोग की द 
वजारित । सौंहन्मेरे सामते। भारू-भाड़ । बाह-दरवाजा, बालू । बहुरि 
फिर | भू जसि-भुनोगे । बिहराई-बिद्वर जाना, फट जाना | टेकान्सहारा । 
मेरवहु 5 मिला दो। दवंगरा > जोर की वर्षा। छारहि -- मिट्टी, राख । 
पलुहँं-पल्लबित होंगे । ५ 7. 

२३९ लुवाराब्न्तम्न वायु । विके-तप्त, दहकना । हनिवंत-हनुमान । क््रिहुँपवना- 
पुरवाहि, पछियाँ, उत्तरहा, दखिनहा । मंदी>धीमी, मन्दों आँच बड़ी दुःसह 
होती है । यह आँच' मन्द होते पर भी वीत्र समकी जाती है। लंका डाहि 

प्रलका>लंका और पलंका द्वीप। पलंका>पलंग | दिनअर-सूें, दिनकर । 
मुह+मद-मलिक-मुहम्मद जायसी । *ट 


द 

२२० जे5 असाढ़ी-जेठ-आषाढ़ के दिन । छाजनिः--छप्पर, त्वचा का एक रोग, 

जिसमें, बड़ी जलन होती है । तिनुबर-विनकों का ठाट | भूरों-सूख रही हैँ। 
आगरि - खजाना, श्रप्रिम | साँठि - पूंजी, सेंठा। मूँज - एक कास जिसका 
बच्चन बताया जाता है ! बंधस-बन्ध्रु । कंध-सहारा । बाक-बात 4 बिहनी+रिक्त । 
नव--नए । बसाउन्‍्बसाओं छा श 
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२२१ बारहमासा-बारह महीने । सहस सहसन्सहुख, सहन । बरिस८र 
वर्ष । बर-बल । सिराच्-बीतता है । सोहाग-सौभाग्य । , जोरुच्जोड़ा 
पाॉखिज"-पञ्नी । क्‍ 

२.२२ पुछारिन्मोर, पूछने वाली । बैरिनिल्‍्दृश्मव । चिल्हर्वांसू-चिड़ियों 
को फंसाने वाला फन्‍्दा । हारिल-्हारी हुई, हारिझ एक पक्षी। धौरीज- 
सफेद । पंडुक-पीला, एक पक्षी । लवाजलगाने वाला, एक पक्षी। 


मेराउनमिलन गौरवाल्गौरवपूर्ण,, एक प्रक्षी । महरि-एक पक्षी 
जिसकी आजाज से ले दही” शब्द निकलता है। पियरि-पीली घिड़िया। 
विलोस्जतिलिया मैंना । कतन्‍कक्‍्यों । बढ़वॉ-कहती हैं । नंगा" 


नष्ट करता है। कट नंप्ता-कटनाश पक्षी । निपात"-नष्ट । 

२.२३ घुघुची-गुजा, रत्ती । राती-लारलू । पिराव"ठंडा करें। तातीज 
तप्त । कुंजाज्क्रोच पक्षी । परवरूपरवल । -पाक-प्ककर । देसरें- 
देश । हेवंत-हेमन्त । 





सर 

५ ७ 
३.१ अविगति-असीधारण; अज्ञेय. या अविनाशी का क्रियाकलाप । अंतर- 
गत--भीतर ही भीतर, हृदय मध्य । परम स्वाद--सर्वोच्च, सर्वोक्कृष्ट 
स्वाद । तोषनसन्तुषि । मन बानी को अगम अगोचर-मनसा, 
वाचा एवं कर्मणा सर्वथा पहुँच के परे, अचद्दय | सो जाने जो पावेचजों 
प्रात कर लेता है वही उसे समझ लेता है । बिनु आक्ृतिःच्सीमा रेखाओं 
का वेष्टन, सत्‌ू, रज एवं तम जेसी गुणात्मक वृत्ति; जन्मना अण्डज, 
स्वेदज, मनुज आदि के विभिन्न भेदों, एवं नाना प्रकार की युक्तियों से रहित 
सर्वथा अविवेच्य । अभ्रगम-बिना सहारे के । जहाँ तक पहुँचा न 

जा सके । 


२५ माधौजूज्माधव, श्रीकृष्ण । गाइच्गाय । हरहाई:-हरही, उच्छुड्डल, भगोड़े 
स्वभाव की । हटकतहूँ-मना करने पर भी । हितकरि->दया करके सोऊर 
बह भी। देहु बॉह-सहारा दो । फेरि>्पलटना, विपरीत भाव रखना। 
निबेरि-मुक्त करता, छोड़ देना । 

३.६ अमतन्धूमते हुए । ऋसूसुबास गंध । ईसहूँ-स्‍वामी को भी। चीन्‍न्हें- 
पहचान ले। सलिल-्यानी । सुभाई-स्वभाव । नाच्यौ-नाचा । भूछा- 
भटका फिरा । चोलनाजचोला, परिधान । विषय-वस्तुओं का लोभ । 
नृपुरनपाँवों की पैजनी, घुंघरकझू । रसाल । रसमय । पखावज-"मृदज्भ 
असंगति चाल"”-बेढंगी अटपटी । काछि--वेश विन्यास करके । 





३.४५ फहरानिल्‍उड़ने की दशा ।*बाना, सजधज । कचनबाल, केश । 
.. प्रनत्श्रतिज्ञा । कानिन्‍्मर्यादा । द 

३.६ किकिती-करधनी । चन्द्रिका-सिर पर चन्द्रमा के आकार का भूषण 
मानिकतमाणिव्य । लटकत 5८ गहने का लटकता भाग । सदेस-सन्दर ! 
केहरि नख->बघनख । प्रवालन्मूँगा । पहुँची>पहुँचे में पहनने का गहना। 


(११०) 





ह हा 
अजिरू-आँगन । मंडित-सुशोमभित । नवनीत-मद्खन | रसना- जि ह्वा। 
बिरति-विराग, त्याग । ॒ 

२३७ कुलही-कनटोप, बच्चों की टोपी। सुरंगनसुन्दर । रंगों से मप्डति। 
पनच्बादल । सथवारइन्द्र । चिकुरूबॉल । बगराई-छितराए हुए 
कंज-कमल । अलि अवली-भ्रमभरों की पंक्तियाँ। रुनाई-ललाई । समि-शनि । 
युरु असुरअसुरों के गुठ, शुक्राचार्य । देवगुरु-्दैवताओं के गुरु, बृहस्पति । 
मौसम - मज्ल । दूध-दंत + आरम्भ के दाँत । दुत्ति > प्रकाश बिज्जु - बिजली । 
छंटाई -- छटा । खण्डित बचन - तुतले बोल । अलप अलप जैलपाई-थोड़ा-थोड़ा , 
बोलना । 

३'८ सींवच्सीमा । लरनि 5 लड़ाई । बिवरनि ८ बिलों में। अपर - दूसरी । 
मेचक + काला । भूषत भरनि ८ गहनों से भरा पुरा। जलज-सम्पुट ८ कमछ 
का पुट | धरनिन्‍-धरा, पृथ्वी । घरनि-घरवली स्त्री । 
किलकनि>किलकना । लरखरनि>लड़खड़ाना । 


३९ सखाज्साथी । खिसाने"क़ुद्ध । बलकिजअधिक बढ़चकढ़र । रिसाने-"क्र छ, 
खिसियाया । हलधर-बलराम । लावतच्लाना ; पाप-दोष । 
३१० दाँवरी-रस्सी । बंत>बंत की छड़ी । ताम-क्रोध । एत-इतना । सधानिधि>- 
चन्द्रमा | उडगन>-तारे । अवलि>पंक्ति । नंद-नित्रे त-नन्द का घर । न्यौछावरि-- 
लिहारी । हेत-प्रम, लिए 


३११ बृन्दावनरेनु-वृन्दावन की घूल। पघेनुज्गाय। ऐनुन्घर। , माक्षन्बीच । 
| संनु-शयत । बालव-बच्छ-लड़के और बछड़े । विषानजसींग का बना बाजा | 
थ्‌ बेनु-मुइली । मथि>-मथकरर । फेनु >फेन । ह के 
; ३१२ स॒जान-अच्छे भले -- आदमी । कनौड़े-अहसानमन्द । नारि नवावति-गरदन 

भुकाती है । फरक--फड़कती है । 


३१३ सॉंतुख-प्रत्यक्ष | जकरी-जक लगाना । चकरी-चवकी । 


३-१४ अनियारे ८ पैता, बाँका। सोइ संक्ञी 5 वही नाम। औरासी > बेढंगा । 
ताटंकरतरौना, कान" का ग्हना । फँँदाते-फदे में बाँधते हुए। अंजन-भॉजन | | 

। गुन-डो री, ग्रुण । 0 

५ ३-१५ कुबिजा-कुबड़ी, कुब्जा दासी। पेबीजठीक से देखा। दाढौरजलाओ । 

| _ कप्तै-कसने पर । राजी८प्रसन्न, तैयार | काजी>नन्‍्यायाधीश । 
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३'१६ जामिन-रात । जुन्हैया-चाँदनी । 


३१७ मदन-कामदेव ।. ग्ंडमद--कर्ण देश से बहने बाला मंद । महावत> 


पीलवान । 
३११७ बगन्बगुला । अवधित्सीमा । बेला-समय । फंचुकि-कंचुकी, चोली 
ऐराववि-इन्द्र का हाथी । ब्रजपतिःक्ृष्ण। केहरिमल्शेर। गरत>"गलता है। 


३१८ माई-माता । बरजेंनमना करता । कुमुदिनिल्‍्कुई । तमचुर-्मुरगा 
बलाहक-बादल “। थिर-स्थिर। जोरूजोड़ । पतन्नगन्साँप। श्रीपति>भगवान्‌ 
विष्णु । कमठ>कछुआ । तरूफवि-त्तड़पती हैं । 


३१९ जोगन्योग । परबीन-प्रवीण, निपुण । निरगुन-निंगु ण । 
३२० पोच-क्षुद्र, निकृष्ट | बरिनि >शत्रु। तिमिष 5 पल। मिस बहाना ! 
चचर>चेंचल | 


३२१ बेली-बेल, लछताएँ । केली-विलाप । बारेन्बचपतन से । बलबीर:-क्रष्ण । 
पोधी ८ पाला-पोसा । प्याई ८ पिलाया । हित > लाभ । बल्‍ली >> छता। 
तमालहि ८ तमाल के वृक्ष में | पुष्ष रस ८ मधु । बिलसत > विहार करती है । 
धीर--वचर्य । 


३२२ पुट ८ हठका मेल देने वाला तरल पदार्थ। पठ"कपड़ा। गहैनपकड़ना। 
रपतहि परै- रस में पड़ता है। आँवों ८ आवें में घट > घड़ा। अमियत 
अमृत । सत ८ उत्तम सैकड़ों। सर ८ बाण। रवि रर्थाह सरे - सूरज का 
रथ हट जाता है । | 


३'२३ ठगौरी + ठगने वाली वस्तु । बिकहै - बिकना | मूरी ८ मुली'। मुक्ताहल- 
मोती । ब्यौपार ८ व्यापार | दाख ८ भुनकका । क॒टुक--कणुवी । निबौरीरनीम 
का फल । गुन > गुण के प्रकाश । मोही ८ मोह लिया है । निरशुन-निगुण 
ब्रह्म । निरबहुँ ८ निर्वाह करेगा । 


२४ कारे ८ काले । मारग ८ मार्क। लोक चतुरदस विभव - चौदह छोकों का 
. वैभव । पदुम पत्र + कमल का पत्ता। भोरि > लुब्ध करके। कुंटिल ४- 
ठेढ़ें । द 


३२९५ सँभारे ८ सँमाले । निवारै -- छोड़ना, व्यागना । नयन ते रबि“"तत' गारै८ 
आँखों से बिछुड़े अब भी घुमते रहते हैं और चन्द्रमा का शरीर छोटा होता 
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के 
रहता है। नामि “ छारै--नामि से एथक्‌ होकर कमल काँदा हो गया ओर 
सागर खारा हो गया। बैन तें'“निवारै > वाणी से थक हुई सरस्वती ही 
प्रथम अध् हो गई । उपचारै ८ दवा करे | ह 

३२६ परदेसी + परदेश में रहने वालें। मंदिर अरध - पाख । हरि अहार - मांस, 
अर्थात्‌ महीना। बरस >वर्ष । हररिपु - कामदेव । मघपंचक ८ चित्त !: 
नखत - नक्षत्र, २७। बेद > वेद, ४। ग्रह - नवग्रह, ९। ( नखत बेद ग्रह 
का जोड़ ४० हुआ उप्का आबा २० बीस (-विष, जहर होता है। ) 

३२७ धाय - दासी | उबटन > बुकवा । करम - किसी किसी तरह। टेव -- आदत ४ 
लड़तेहि ८ छाड़ले | लड़ते + दुलारा । 

३२८ हंससुता > सुर्यपुत्री, यमुता । कगरी 5 कछार | सुरमी > गाय । बच्छ ८: 
बछड़ा । दोहनो + दुहते को क्रिया या पात्र | खरिक ८ चरागाह । विबाही +# 
निर्वाह किया | रहे मौत है ८ चुप हो रहे । 

३२९ मेंडर ८ चक्कर लगाना । राखै-रक्षा करना । घामनधर-द्वार । दाह--बाहद |: 
तडित + बिजली । पलीता ८ तोप में लगाने की बत्ती । पहुरक - एक पहर. 
में । गढ़ ८ किला । 

३३० बंदिजन ८ चारण । टोवा 5 शोर । धीरज पानि > घैंये का हाथ । 

३३१ बुझति ८ यूछती है । बृषभानु कि भोरी ८ वृषभानु की भोली पुत्री अर्थात्‌ 
राधा ! बालापन ८ बचपत । जोरी 5 जोड़ो । अल्पबैंस ८ छोटी उम्र ! 
ग्रन्थित 5 गुणों से गूंथी हुई | बंक -- बाँकी, तिरछी । द 


श 4 


प्र ( ११३ ) 
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श्छु |] खरे 


४३ 


अं 2:५4 # है. 


६४८4 कर प्‌ 


दा है. # प्‌ 


ह* पु श । 


"'छ*८ 


प्चु ९ 


रसखानि 


मानुस ८ शु० मनुष्य । बधु ८ निवात । मंझारन-मध्य, बीच । पाहन-पत्थर । 
पुरंदर ८ इन्द्र | कालिदी-कूल ८ यमुना का किनारा । 

लकुटी - लवड़ी । कामरिया 5 कम्बल । आठहु सिद्धि 5 आठ टपिद्धियाँ 
(अणिमा, महिमा, लविमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व । नवो 
निधि ८ नव निधियाँ ( पद्म, महाप्मय, शंख, मकर, कच्छप, कुन्द, मुकुन्द, 
नील, वर्च ) तड़ाग - तालाब | कलूषौत - स्वर्ण । 

बैत +ू वाणी । सानी > सनी हुई, लिप्त । सरैच्सेवा करै। अनुजानी"अनुगमन 
करे । रसखानि ८ रस की खान, रसपूर्ण । रखखानि ८ कवि । द 
सेष - शेष नाग। दिनेस ८ सूर्य । सुरेसहु ८ इन्द्र | अनादि अनन्त ८ जिसका 
आदि और अन्त न हो। नारद 5 प्रिद्ध मुनि। पचि हारे प्रयत्वत कर 
हार जाना । 

पुरानन 5 प्राचीन.। गातन 5 संगीत में । वेद-रिचा 5 वेद की ऋतचाएँ। 
टेरत हेरत > बुलाते हुए और खोजते हुए। हारि पच्यौं ८ निराश हो गया । 
पलोटत < दबाना । राधिका-पायन -- राधा के पैर । 

अधरनि 5 होंठ । माजन ८ पात्र, बतंन । नातो ८ सम्बन्ध । 


काननि - कानों में । मंर्द ८ धीरे-बीरे । टेरि - पुकार कर | 


'माइ - सखी । 


चहिडे 5 चाहेगा । निसन्दोप ८ रातदिन )। सौतिन ७ सौत । दहिड्ठै ८ 
जलाएगी ॥ 

सनेहन - प्रम । सानी रहैं > इूबी रहें। नेह ७ प्रेम । दिव्ानी>मतवाली । 
सैन ८ संकेत । चैन + आराम । अधानी « संतुष्ट । अँसुवानी ८ आँसुओं 
से भरी रहें । 


छः १० माल ८ माला । भावतो ८ अच्छा लगना । स्वांग ८ रूप बताना । अथबरान 


धरशी - अधरों प्र रखी हुई | अधरा न घरोंगी ८ नीचे न रखूँगी। 


१ 


२ 


| 


ध्श्‌ा ्डुँ 


तुलसी 
भरत-चरित * , 


बिबरन > शु. बिवर्ण, उदास । कृत ८ शु' कृश, दुबला, क्षीण । कनक्‌ ++ 
स्वर्ण | कलप बरबेलि - कल्पलता । बन ++ वन में । हनी - नष्ट की हुई १ 
तुसारू +- मं० तुषार, पाले से । मुरुछित - शु० मूछित, संज्ञाहीन । 
अवनि ८ पृथ्वी, शूमि | झईं - झाँई, चक्कर। कइकइ - कैकेयी । बाँझा 
पुत्रहीना । अपजसमभाजन -- अपयश का पात्र । सरिस ८ सदश, समातत । 
जेहि लागी 5 जिसके कारण । सुरपुर ८ स्वर्ग । रघुबरे तु - रामचनर्द्रजी । 
अनरथ हेतू + अनथं अथवा अनिष्ट का कारण। धिग ८ शु० धिक्‌, 
घिकक्‍कार है। वेनुबन 5 बाँस वा वन। दुसह दाह 5 प्रचण्ड अग्ति । 
मोचति -- छोड़ली हुई । द 
सुभाव  स्वप्लाव से । हिय लाए - हृदय से लगा लिया । हित > प्रेम । 
लखन लघु भाई ८ शत्रुघ्त । बच्छ 5 शु० वत्स, पुत्र। बलि 
बलिहारी जाती हैँ। कुसमउ - कुसमय, बुरे दित । जनि - नहीं, मत । 
गलानी > शु० ग्लानि, दुःख। बाम ८ प्रतिकूल, टेढ़ा ।५अजहुँ ८ अब 
भी । बिसमउ दुःख । बलकल चोर - वरूकल वच्तन, वृक्षों की छाल से 
बने वस्त्र १ * मे 

रंग ८ हु । करि परितोष ८ सान्त्वना देकर | विपित - वन । सततशु० 


शत, सैकड़ों । कुलिस - शु० कुलिश, वज्र । 


विलर्पाह 5 विल्यप करते हैं, रोते हैं। पुराण > शु० पुराक । खुति - 
शु० श्रुति, वेद । गाइगेोंठ #गोशाला । महिसुरपुर > ब्राह्मणों 
का नगर । मोत > म॒० भित्र । माहुर > विष । पातक उपपातक ८ बड़े 
और छोटे पाप । मोर मत - मेरो सम्मति, सहमति । परिहरि-छोड़कर । 
हरिहर +- विष्णु और शंकर | भूतगन घोर - मयानक प्रतात्म।एँ। 
की बाद 5 
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बेचाह बेदु > घन लेकर वेद पड़ाते हैं। धरमु दुहि लेहं 5 धामपिक 





भा, 
कृह्यों के पाखण्ड से सांसारिक सुख-भोग प्राप्त करते हैं। पिपुन ८ 
चुगुलखोर । परदारा ल दूसरे को ज्ली । ताकहि > घात लगाते हैं। 
गति घोरा ८ दुर्गति, दुर्दशा। बंदरक विरचि बेषु ८ छुक-कपट का रूप 
बनाकर | भेऊ भेद । 

६. प्रानहुँ ते >प्राणों से भी। प्रान ८ प्रिय । बिधु ८ चन्द्रमा । खबह न 


टपकाएं। बारिचर ८ जल के प्राणी। थन ८ शु० स्तन, पयोधर | 

. पय “दिव । सुदेसे -- सुन्दर । अवसर + स्थिति । साजु ८ सामग्री । 

५७  बेदबिहित > वेदों में कहो गई रीति से । अन्हवावा ८ स्नान कराया! 
गहि पद उपर पकड़ कर। सुरपुर सोपात ८ स्वर्ग की सोडढ़ियाँ॥ 
सोधि > विचार कर | दसगात ८ दशगात्र । बिवाना ८ ससकोर । सहस- 
भाँति > हजार गुना। बाजि > घोड़े । बाहत 5 सवारी । नाता ८ 
अनेक । लहि >पाकर। भूमिसुर ८ ब्राह्मण | भे परिपूरत काम ८ 
इच्छा तृप्त हो गई | 

पू'८. पठये बोलि ८ बुला भेजा । सराहा ८ प्रशंपा की । मुनिराऊ ८ मुनिश्र हु. 

वशिष्ठ । मगन ८ शु० मग्त, प्रम्नन्न | भावी 5 भवितव्य, भविष्य । 


. ब्यर॒थ ८ शु० व्यर्थ । बेदबिहीना > वेदों के पठन-पराठउन तथा आचरण' 

से रहित। लयलीना > शु० लवलीन, अनुरक्त | बयसु ८ शु० वेश्य । 
बिग्र अवमानी > ब्राह्मण का अपमान करने वाला। पतिबंचक ः+ पति' 
को धोखा देने वाली । बटु -- शिष्य । परिहरई - छोड़ना । जती - शु ० 
यति, व्वन्यासी । प्रपंचरत - सांसारिक झमेले में पड़ा हुआ । 















५१० बेंखानस > वानप्रस्थ । भावइ 5 अच्छा लगे। पिसुन ८ चुगुलखोर । 
पर अपकारी + दूसरे का अकल्याण करने वारा | चारिदप  चौदहों | 
प्रभाऊ > शु० प्रमाव | होनिहारान्होने वाला, भवितव्यता । दिसिनाथार- 
दिक्‍्पाल । सुअत + पुत्र । 

४११ बादि न्व्यर्थ। तेहि लागिऊ उनके लिए। रजायसु करहू ८ 

“आज्ञा पूर्ण करो। राय 5 राजा ।. फुर > सत्य । प्रमाना ८ सत्य ॥ 

आग्या राखी > आज्ञा का पालन किया । साखी > सं० साक्षी । तनय + 

पुत्र ॥ जजातिहि 5 ययातिप्को । ( परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा" 


[ही 
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भानकर अपनी माता को शिर काट ड़ाला था तथा पुरु ने अपने पिता 
ययाति को बुद्धावस्था में यौवन दान दिया था.)। बयन ह शु० वचन, 
आज्ञा । भाजन ८ पात्र | अमरप्ति अयन - स्वर्ग में । 


अवधि > शु० अवश्य । सुकृत-पुण्य । टीका-राज्यतिलूक, राज्याभिषेक | 
लहब प्राप्त करेगे। मरम तुम्हार राम कर जार्नाह>5जो लोग 
तुम्हारे और राम के प्रेम का रहस्य जानते हैं । 


पथ्य + कल्याणकारक । आदरिआ ८ सम्मात« करो | नरताहु 
राजा | कदराहू ८ दीन होते हो । अंबा + माताएँ। अवलंबा ८ अवलम्ब 
आश्रय । बायसु ८ आाज्ञा। हियहित जनु चंदनु ८ हृदय को चंदन के 
समात शीतरू करने बाले। लोचन >“ नेत्र | सरोरुह ८ कमल | 
देह > दरीर | सींव 5 सीमा । घीर धुरंधर - अत्यन्त धैर्य घारण करने' 


वाले | अमिअ जनु बोरि > मानो अमृत में इबे हुए । 


नीका > भरा, अच्छा । पातक - पाप। सिख ८ शिक्षा, उपदेश । जो 
आबरत - जिसके आचरण करने से। हउेँ- हैं। अनुहरत - योग्वता 
के अनुसार । छमब > क्षमा करना। दु:खित दोष > दुखी व्यक्ति के 
अपराध । बड़ न्‍बड़ा | 


सियपति - सीतापति, रामचन्रजी । कुटिछाई ८ कुटिलता । आन - 
दूसरा । बादि > व्यर्थ। बिरति ८ त्याग । सरुज ८ रोगग्ररत । आँक +-- 
विचार | जड़ताबध > मोह के कारण । सुअ  पृत्र । 


पतिआहू > विश्वास करो । रसा ८ प्रथ्वी१ रसातल | पाताल । पाप- 


क्र हि | के 

नवास ८ पाप का निवास स्थान, पापी । बधासू - आवास, राजमहल । 
विषय रस रूखे ८ विषयों के रस से उदासीन। लोलुप ८ लालायित ॥ 
_निदरि कुलिस > बज से भी अधिक कठोर । अस्थि हड्डी । ( दधीचि की' 


अस्थियों से निम्िित बज्ञ उन अस्थियों से अधिक कठोर होता है ) । 


कैफेई भव तनु 5 बैकेयी से “उत्पन्न शरीर । अमरपुर ८ स्वर्ग । 
बिधवपन -- वधव्य । जठर जर्ताव > गर्भ से उत्पन्न । प्रजा पाँच - प्रजा 


के पंच + ग्रह-ग्रहीत ८ ग्रहों की कुद्शा से प्रभावित । पुनि ८ फिर] बात- 


बस > सन्निपाव रोग से पीड़ित)॥ बारुनी >-मदिरा। उपचार ८ 


(१७) 





6 


का 


५१८. जोगु च्योग्य । बिरंचि - ब्रह्म | सचराचर + सारे ब्रह्माण्ड में ।॥ अदिनु>ः 
बुरे दिन । दीनता ८ अकिचनता, हीनता । 

५१९ बिबेक-सागर - बुद्धि के समुद्र, प्रकांड विद्वान्‌। बिस्वकरब॒दर समानता - 
संसार के प्रत्येक पदार्थ हस्तगत बेर के समान सुलूम हैं। भय बिछि 
बिमुख बिमुख सब कोऊ > देव के विपरीत होने पर हर कोई विपरीत 
हो जाता है। पोचू - अधम, नीच । दव्ारी>दवारित, जलून ।लाहुल्‍लाम | 
जरनि न्तपन, वेदना । 





प्*'२० आनद/+ अन्य । अनभल +- दोषी, खोदा। उपाधी - उपद्रव । सनेह- 
सदन > प्रेम के घर। अरिहुक > वेरियों का भी । अनमल - बुराउ । 
बामा ८ दुष्ट, कुटिल । 

५२१ सुधा - अमृत । बियोग बिषम बिए दागे ८ रामचदरद्रजी के वियोग रूपी 
कराल विष से दग्ध | पाँवरु ८ नीच | सुगाइ > लगाए। कोटिक 
करोड़ों । कलूप सत > सौ कलपों तक। नरक निकेता ८ नरक वास # 
गरल -- विष । 

४२२ धुनि ८ शु० ध्वनि । निरवठ ८ शु० निर्णय । 

४२३ बाहन >सवारी। परभात -शु# प्रभात। पयाना ८ प्रयाण करना 
साईं > साई, स्वामी, रामचन्द्र जी । आरत - दुखी । 


५२४ चक चक्षि 5 चकवा, चकई | सचिव - मंत्री । जोहारे ८ प्रणाम किया / 
नाग :+ हाथी । अरुन्धती ८ वशिष्ठ मुनि को धर्मपतनी । अगिनि समाऊ ८ 
अग्निहोत्र की सामग्री । सिबिका ८ शु० शिविका, पारकी । 

५२५ करि करिनी > हाथी हथिनी । तकि बारी ८ जल को देखकर । पयादेहिर 
पद ही। कृस «- शु० कृश, दुःखी | असन > भोजन ।* 

५२६ बिहान ८ प्रात.काल | निअराने ऊ सर्मप पहुँचे। कटकाई ८ सेना ॥ 
अकंटक > निदवन्द्र । जुरहिं, जुझारा ऊ मिलकर युद्ध करें। अमिय ८ 
अमृत | गृह < निषादराज | ग्याति सन ८ जातिवालों से । हथबाँसहु 5 
पतवारों को । बोरहु ८ डुबा दो । तरनि>नावों को । कीजिअ घाटारोहु 5 
घाटों को रुद्ध कर दो । 


. ५२७९ सँजोइल - एकत्र । ठाटहु सकल मरइ के ठाटा> सभी मरने के 
द लिए प्रस्तुत हो जाओ । छनभंगु ८ शु० क्षणमंगुर। दसचारी -- चौदह ॥ 
मोदक - लड्डू । विटप वृक्ष । जननी जोबन बिटप कुठारू ८ माता के 
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४२ 


५ दे रे 
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छह 
योवन रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़े के समाव है। उछाहु न्‍+ 
उत्साहु । सनाहु - कवच । ५ 
रजाइ > आज्ञा । कदराइ ८ भयमीत हो। करषा ८ स्पर्धा, होड़ |: 
रारी ८ लड़ाई । भाथी + तरकस । भँगरी ८ कवच । कूड़ि 5 लोहे का 
टोप। बाँप ८ माले। सेल > बछीं। सम - सीधे । कुसल अति ओड़नः' 
खाँड्ेन्खड्ग के श्राक्रमण बचाने में चतुर | छिति-प्रृथ्वी । राउतहि-राउत, 
राजा । बीरु - शु० वीर । 
बिनु भट बिनु घोरें ८ योद्धाओं और घोड़ों छे रहिद "ेदिनि - प्रथ्वी |: 
टोलु ल्‍ यूथ, समूह । जुमाऊ ढोलु > युद्ध के ढोल। सगुनिअन्ह ८ शकुन 
विचा रने वालों ने । खेत सुहाये > युद्ध की सफलता । विग्रहु > युद्ध । मरम 
ल्‍ भेद । मध्य -- उदापीन । 
दुरइ दुराएँ - छिपाने से नहीं छिपती । संजोवन छागे ८ तैयार करने 
लगे | पीन > भारी, बड़ी । पाठीन ८ रोह मछलियाँ। स्यदतु +£ रथ ॥ 
जोहारू ८ प्रणाम । महि ८ पृथ्वी । 


तिहाहिं 5 सराहना करना। जासु छाँह छुईइ लेइअ सींचा - जिसकी 
छाया के स्पर्श मात्र से स्तान करना पड़ता है। परिपुरित-शु० परिपूर्ण ! 
गाता >- शरीर । जमुहाहीं  जँभाई लेते हैं। समुहाहीं 5 सामने होते हैं । 
स्वपच ++ मु० श्वपच । सबर - शबर, भीलों या नटों की एक जाति । 
खस -- एक विदेशी । जमन - यवन । जड़ मूर्ख | पाँवर ८ नीच । कोल 
किरात - जंगली जातियाँ । 


अचरजु ++ शु० आइचर्य । खेमा - सं० क्षेम, कुशलता । बहोरी > फिर |: 
'पेखी ८ देखकर । + + 

लोक बेद बाहेर -- लोक तथा वेद की मर्यादाओं से रहित । भूषन उ 
सम्माननीय । जोहारी - प्रणाम किया । जिअहु सुखी सय छाख बरीसा 
तुम्हारी कीति सौ लाख वर्ष तक अक्षुण्ण रहे। सनकारे - संकेत द्वारा 
आदेश दिया । ह 

ब्रह्ममय बारि ८ अध्याक्म मावना से पूर्ण पवित्र जल । मज्जनु - स्ताव |? 
रेनु + शु० रेणु, रज | सुरधेनु - कामघेनु । ञ द 
डेरा ८ निवासस्थान । सोध ८ देखभाल । चाँपि -+ दबाकर । सिथिल--शु० 
शिथिल । जुड़ाऊ ८ शीतल करो । सिसुपा -+ शीशम । 
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कुस साँधरी - कुश की चटाई । प्रदच्छिन-शु ० प्रदक्षिणा, फेरी लगाना । 
कनकबिंदु ८ सुनहले सिदारे। ख्रीह॑त ८ ऐश्वयहू न । पठतर ८ उपमा। 
भानुकुल भानु भुभालु > महाराज दशरथ | सिहात  प्रशंता करते हैं। 
अमरावति पालू ++ इन्द्र | पबि ८ शु० पवि, वज्र । 

लालन जोगु > प्यार करने योग्य । लोने - सुन्दर । अ्ाह > हैं। तात < 
तप्त, गर्म । बाउ > वायु | काऊ -> कभी । डासि > बिछोना । 

जीवनतरु ++ जीवन मूरि, संषीवती बूटी। जोगवइ > ध्यान रखता। 
फनिल्‍मनि जेहि भाँती 5 जिस प्रकार साँप अपनी मणि-रक्षा करता है। 
पदचारी ८ पेदल । घिग ८ धिक, धिकार । अब उदधि ८ पाप का समुद्र 
साँइद्रोह +ू स्वामी अर्थात्‌ राम के प्रति द्रोह का कारण । बादि ८ व्यर्थ । 
बावरी ८ पगली | निरजोसु ८ निश्चित । 


परद्खिना > प्रदक्षिणा। खोरि “< दोष। निकामा 5 अत्यधिक । 
निबाहेउ ८ निर्वाह किया । बिमोह ८ व्यामोह, दु:ख । मिनुसार ८ प्रात 
काल । गुदारा छागा ८ नाव पर नदी पार करने का कार्य आरम्भ हुआ | 
दण्ड घारि -- चार घड़ी । 

कोतलू ८ सजा हुआ घोड़ा । डोरिआए - घोड़े की लगाम पकड़े हुए । 
अनुरागन- प्रेम । 

झलका - छाले । पंकज कोस ८ कमल की कलियाँ। सितासित नीर ८ 
सित गंगा का जल; असित - श्यामल, यमुना का जल अर्थात्‌ संगम । 
महिसुर > ब्राह्मण | त्यागि निज धरमू ८ क्षत्रिय वृत्ति का त्याग करके । 
ओऑरत > दु:खी । कुकरमू*- शु० कुकर्म । जाचक - शु० याचक, माँगने 
वाला | निरबार्न > सं० निर्वाण, भोक्ष । आन ८ अम्य, दूसूरा । 
अनुदिन - निरन्तर । जलदु ८ बादल | सुरति ८ ध्यान । पाहुन"पाषाण । 
कनकहिं + सोना । 


नैक्षानस > वानप्रस्थ । बटु ज्ञह्यचारी | गृह्दी > गृहस्थ । उदासी 

प्यासी । गिरा-वाण', सरस्वती । मति बुद्धि | धृति ८ ठग ली गई | 
बेदु > सं० वेद । बुध > बुद्धिमान । अनरथमूला ८ अनर्थ की जड़। 
सूला -कष्ट । अयानी ८ अज्ञानी । अरूप ८ शु० अल्प । द 
भूरि-माग ८ बड़भागी । द 


बिधु -- चन्द्रमा। किकर ऊ दास, भक्त । अथइहि कबहैें नाझ कमी 


अस्त नहीं होगा । कोक - चकवा । तिलोक 'ऊ त्रिलोक--( स्वर्ग, 
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कह 
मत्य और पाताल ) । नह दृषान्दूषित नहं। होगा । अघाहु- 
तृप्ति, सतोष । द 
पारसु-रुपर्श मणि । पयागा- प्रयाग । 


0] 


सपथ अधाई-शपथ खाना । कहिअ बताई-क्ृत्रिम बात कहीं जाए 
तो । स्बग्य-स० सर्वश्। सतिमाऊच्सच्चे भाव से । पोचू--तीच, अधम । 
अजिन-मृगचर्म । डासि-बिछाकर । 
दहइज्जलाना | बासरूदित | बसूुलान्बढ़ई | का एक ओऔजार 
जिससे लकड़ी काटी जाती है। कलि-कलह । क्ुके कुंकाठ-बुरी लकड़ी, 
बबूल से' तात्पय॑ है। कुजंत्र-दुष यंत्र । कुमंत्र-दुष मंत्र । कुठाठ तेहि 
ठाठा-अहितकर साज सजाया। घालेतसि सबु जगु बारह बादा-समस्त 
संसार को उस कोल्ह में पेरकर नशथ्ट कर दिया। अतिथि-अभ्यागत । 
छोहु-प्रम । 
गुर गिरा-गुरु की वाणी । गरुइ-मारी । पहुँनाई-आतिथ्य । नेवता- 
निमंत्रण । रिधिसिधि अभिमादिक-अणिमा, रूघिसा, गरिमा आदि 
ऋष्धियाँ और सिद्धियाँ । 
अनुमानी-मावकर । अतुलित-अनुपम । बिलखाहि विभाना-विमान 
मी हतप्रभ हो जाएँ। जथारुचि-इच्छानुसार । 
बिसारहिं - भूलकर | जमीच्संयमी । सचो -छची, इन्द्राणी 
त्िबिध बयारी-शीतल, मंद, सुगंध वायु । स्रक-पुष्पमार । बनिता- 
दिक-स्री आदि । चक-चक्रवाक । खेलवार - क्रीड[ करने वाला, 
बहेलिया । भा भिनुसार-प्रात: काल हुआ १ 

र + 


गीतावली क्‍ 
कल कीरति-सुन्दर यश । बंपु-शरीर । बिरचि-विशेष रूप से रच 


- कर | अलकी कुटिल-घुँंघराले बाल । लल्ति-सुन्दर । श्रू-मॉह । 
. जलज-क्मल । सुधा-अमृत । ससि-शशि । सचु-सुख । पानि- 


शु० पाणि, हाथ | उमंय-दोनों । अंभोज-कमले: ॥ अलि-भौंरा । 
खुतिजवि-वेदमंत्र।॥ |. शक 
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५५४ नीको लागत-अच्छा लगता है । अनुरागत-प्रेम से भर उठना 8 
सुनरेप-यशस्वी राजा । सुंगति-चोटियाँ । आदि बराह-शुकरावतार, 
भगवान्‌ । बारिधि-समुद्र । दसन-दाँत । बिराट-अखिल ब्रह्मांड का 
रचयिता, नियामक । 

५५५ बर बाजि-श्रेष्ठ घोड़े । पय-दूध । कर पंकज-हाथ रूपी कमल ।॥ 
निपट-पूर्ण रूप से ।सार करत हैं-सेवा करते हैं।हिम मारे-पाले 
से मारे हुए । 

भ,५६ बिरह“वियो गए । लोचन नीर-नेत्र-जल, अश्चु॥। कृपिन-शु० क्ृपण $ 
कोन-कोना । बधिक-ब्याथ,  ह॒त्यारा । पुरातव भौन-पुराना 
घर । भोरेहु-भूल से भी | गौन-गोण, हल्की । आरत-आरति। 
दीन-दुःखी व्यक्तिपों के दुःख का दमन करने वाले । 


५५७ अनुपासन-शु० अनुशासन, आज्ञा । चंल-ज्यों-वछा के समाव ॥ 
आनि-लाकर । व्यालावलि-सर्पों का समूह । महि-ए्ृथ्वी ।॥ भेर्दि 
भुवन-प्ृथ्वी को फोड़कर । बाहिरो-बाहर । तावों-बंदकर # 
बिवुध - बुद्धिमान । बरबस - बलपुर्वक, जबदंस्ती । अनुए-भक्त ? 
मंच-मृत्यु । मूषक-चूहा । 


कर  कवबितावली 


कै 


४४५८ अवधेत - महाराज दशरथ | सकारे-प्रात: काल | सांच विमोचन 
को - सारी चिन्ताओं को दूर करने वाले को। ठगि सी रही- 
क्रिकत्तव्य विभूढ़-सी हो गई | जातक-बच्चा | नवनील-सरोरुह से-नए 
नीले कमल के समान | & 

५४५९ दृति - सं० युति, कांति । कंज की मंजुलताई हरे - कमल से 
“अधिक सुन्दर हैं। सोहत - शोमित होते हैं । भूति - उत्कृष्ट । अनंग- 
कामदेव । दमकीं-दमकती हैं | दत्तियाँ-छोटे छोटे दाँत । किलकौं-- 
किलकारी मारते हैं। चारि-चार । बिहरैं-विहार करें । 
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५६० जुरि- एकत्र होकर । निहारति - देखती । कंकन - शु० कंकण ! 
पल टारति नाहीं - क्षण भर के लिए भी सीताजी अपनी दृष्टि नहीं 
हटाती हैं । ह 

५६१ बालधी - पूछ । लीलिबे को - निगलने के लिए। रसना - जीम । 
पसारी है - फैलठाई है | वैधौं - अथवा । ब्योम-बीथिका - आकाश 
की गलियों में । धूमकेतु - पुच्छे” तारे। उघारी है - खुली हुई है । 
सुरेश चाप - इद्धधनुष । दामिनी-कलाप - विद्युत का नृत्य। मेंढ - 
सुमर पर्वत । कृसानु-सरि - अग्ति की नदी । आआादुघान - राक्षस । 
अकुलानी - ब्याकुल होकर | कानन उजारदयो - बन को उजाड़ दिया है । 
प्रजारी - प्रजा को नश्न करेगा, जनता का बेरी । 

भू ६२ राजरोग - राजयक्ष्मा, क्षयरोग । विराट उर - विराट पुरुष के हृदय 
में | सकल सुखरांक - सब सुखों से रहित । उपचार - औषधि । बिसोक 
- शोकरहित । ओत - चैत । मनताक - थोड़ा । रजाय - भाज्ञा । 
रसायनी - रसायनशास्त्र का वेत्ता । समीर सूनु - हतुमात जी । परयोधि 
- समुद्र | सोधि - शुद्ध करके | सरवाक - कसोरा, मिट्टी का पात्र जिसमें 
रखकर रस॑ फूके जाते हैं। बुट - बूटी । पुटपाक - दवाओं से बना गोला 
जो आग में फूंका जाता है। जातहूप - सोना । मुर्गाक्च - एक विशिष्ट 
रसोौषधि, सोने की भस्म | 


५६३६ ओझरी - पेट का वह भाग जिप्में भाँतें मरी रहती हैं। सेल्ही - गडा । 
मूड - खोपड़ी । कोरिके - खुरच कर । जोगिनी झुदु ग-यो गिनी विशेष । 
खोरिक - सनातन करके । भूतताथ - शिव । हाथ हाथ जोरि के - एक 
दूसरे का हाथ पकड़ कर । रे 

बनिज - व्यापार । चाकरी - नौकरी । सीद्यमान - दुःखित । साँकरे - 
संकट के अवत्तर पर । दारिद-दसानत - दारिद्र्य रूपी रावण ने। ढुनी - 
दुनियाँ को । दुरितदहन - पापों को भस्म करने वाले | हुहा करी-बिनती' 
करता है। 


छे 
५-६५ धृत - धर्त, प्रबंचक। अवधूत - अघोरी । सरताम - असिद्ध । गुलाम ८ 
दात, भक्त । मसीत - मस्जिद । सोइबो - सोना । 


8. 
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विनय-पत्रिका 


(अंब-माता। मेरिओ सुधि द्यायबी -मेरी याद दिलाइयेगा। 
अघी - पापी । उदर - पेट । बिगरिओऔ बनि जाइ - बिगड़ता हुआ भी 
बन जुफ्त्ली । हों- मैं॥। बिबिधि विधि - सब प्रकार से। अतिसय - 
अत्यग्त | बरजे - मना करे, रोके । 

(पढ़ता - मृखंता, अज्ञानता । परिहरि - त्यागकर । सुरप्तरिता - गंगा । 
धूम समृह - धुएं का समूहु । बारि - जहू | छोचन - नेत्र । गच-छत ।. 
सेन - बाज | आतुर-आकुल होकर | अहार बस - भोजन के निमित्त । 
छति - हानि । आतन - मुख । दुसह्‌ - कठिन । पन्र - प्रण । 

अनुग्रह - कृपा । विबुध दुरलभ - देवताओं को दुलेंभ। कोटिक - 
करोड़ों । विषय-बारि - भोग विलास रूपी जल । जनमत' - पैदा होते । 
बंसी - मछली पकड़ने का कांटा। पदर्कुस - भगवान्‌ के चरणों में 


अंकित अंकुश का चिह्न | खुति - वेद । दीन -दरिद्र । मोह-रज्जु - 


मोह की रस्सी । 


सून्य मीति - माया का अदृश्य आधार | चित्र - सुृछ्ि-प्रसार । तनु बिनु- 
निराकार, अव्यक्त। चितेरे - चित्रकार। रबिकर-नीर - गमृग मरीचिका । 
दाहत - भयकर । मकरहप - मगर के रूप में ( काल )। बदनहीन-मुख- 
विद्वीक। चराचर -- चर और अचर । 

द्रबे - द्रवित होता है, दया करता है । सरिघ्त - समात । जत॒न करि-यत्न 
करके । दप सिर - रावण । भरपि करि - अपित करके । सिवपंह - शिव 
से । भजु - भजो, स्मरण करो । 


हा 


न ; 
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केशव 
गणेश बंदला 


मृणालति - कमल साह़ । सब कालू - हर समय | कराड- 
भयंक्रर । दीह - ० दीर्घ। हुठि-हठ करके | पच्ण्ती - कमलिनी 8 
पेलि - दबाकर | कलुष - स० कालुष्य, पाप [ कलूंक-अंक - कलंक का 
चिह्न | मवसीस-ससि सम - महादेव के मस्तक पर स्थित चच्धमा के 
समान । बपुख - शरीर । साँकरे की-संकट में पड़े हुए व्यक्ति: 
की । साँकरन - साकल, बंबन | सनमुख होत-सामते होते ही । दशमुख- 
दसों दिशाओं में रहते वाले लोग, क्षयवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्‍यों कि:- 
ब्रह्मा-के चार मुख, विष्णु का एक मुख घोर शिव पश्चमुख मानते गये हैं । 
बानी - स० वाणी, सरस्वती । जगरानी - विश्व की शापसिका | 
उदार - बड़ो | कौन की - किसकी । भई - हुई । कहि न काहू छई - 
किसी के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकी। क्यों हूँ - किसी री. 
प्रकार | नई नई - तलित्य नवीन । 


फः है 


8. 


रामचंद्रिका-सुन्दर-कांड 
हनुमान लंका-गसन 
नाकपतिशत्रु - मैनाक्र । उदित - उठता हुआ । अंतरिच्छ - 
आकाश, सं० अंतरिक्ष । लच्छि - स० लक्ष्य करके , देखकर | अच्छु-स ० 
अक्षि, भाँख । पद - चरण, पैर। छुप्ो - स्पर्श किया। बीच-आधे मार्ग 
में । सुरता - सर्पों को माता । पिहिका-राहु की माता छायाग्राहिणी 
कढ़े - निकले ।. है द ह के 
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क्‌रिं दंश दसा सी - मच्छर का स्वरूप धारण करके (मसक 
समान रूप कपि घरो। दंश - डाँस, मच्छर । बन राज़ि बिलासी - 
वनों में विचरने वाले हनुमान जी। तिय हूँ - स्त्री रूप घारण करके । 
मोहि उलंघि - मेरी अवहेलना करके । 

सरल है । 

थापर - थप्पड़ 

धनद - कुबेर । *« भीनी - भींगी हुई ॥. बर - वरदान । 

हरि >“बीनर । 

दसकंठ - रावण । 


राबण-शपनागार 


पलका - पलंग । तरुती -सं० तरुणी, युवतियाँ । आवज्ञ - ताशा, वाद्य 
विशेष । बीन - वीणा । 

किन्नरी-किन्चरों की कन्यायें | किन्नरी - सारंगी सुरी - देव कन्यायें। 
आसुरी-असुर कन्यायें।| यक्षिणी-यक्ष कन्यायें | पक्षिणी-सारिका, मैता । 
नंगी कन्यका-पर्वत्तीय प्रदेश में रहने वाली कन्यायें। पतन्नगी - नाग 
कृम्यायें । क्‍ 

हाला-मदिरा । कोक - कोकशात्र । सारिका-मैना | सुकी - सुग्गी । 
कारिका - इलोक । कोकिला - कोकिल कंठो । 

राजशाला-राजमक्त ( रावण का महल ) | प्रमा-सुन्दर, शोमा। ओर 
चौहँ-चारों ओर । शुद्धगीता-सर्व प्रशंसित | सिसिपा- ( शु० शिशिपा ) 
शशम वृक्ष | सिविपामुल - शीशम' के नीचे । 


सीता-दर्शन 


ज्ैनो “ स० वेणी। मृणाली -- कमलिनी । राकसी - स० राक्षत्री | 
दुःखदानी - दुःख देने वाली । ररे - रटती हैं। 
पीयुष - अमृत । राहुतारीन“- राहु की स्त्रियों ने ( 
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जीव की जोति-सच्चिदान-द की अंश स्वरूपा, जीवात्मा । माया-अज्ञान । 
अविद्या ८ सांपारिक विषयों में लीन बुद्धि । विद्या - पारमाथिक बुद्धि ॥ 
प्रवीनी 5 निपुण । शंबरख्॑ न-शंबर नामक असुर की खस्त्रियाँ। कामबामा- 
रति । राम-रामा - राम-पत्नी सीता । 
दसग्रीव ८ रावण । दुरायो ८ छिपा लिया । अधोदृष्टि - नीचे दृष्टि करके । 
राम का्ज 5 राम के लिये। महा बावरो ८ अह्यन्त पागल । 
कृतघ्ती-उपकार न मानने वाला । कुदाता>कृपण, कंजूस । कुकन्याहि-दूसरे 
की स्त्रियों को, कुकन्याहि ( धथ्वी की पुत्री सीता को ) ्‌ हितू-हितैषी । 
अनाथानुसारीज”अनाथों को श्ाश्रय देनेवाला, अनाथों के पीछे पीछे चलने 
वाला, स्वयं भी अनाथ | द 
दूषे -- दोष देता है । हितु ८ प्रेमी । निगु नी - गुणरहित, मूर्ख । 
अदेवी > राक्षसियाँ । नृदेवीन की - रानियों की। बानी - सरस्वती । 
मघोनी ८ इन्द्राणी । मुडानी > पार्वती । किन्नरी ८ किन्नरस्त्री, सारंगी । 
तनु > क्षाण । नेक + तनिक । तिच्छ ८ स० तीक्ष्ण । बिड़ "स० विष्ठा, 
मल । कन > स० कण । भच्छि - स० भक्षि, खाकर । 
विसर्पी > विषला, फैलने वाले । आसु ८ स० आशु, शीक्ष ही। नासचचस० 
नाश | निहुट > पूर्णतया । 
युक्ति-छुरी + उपाय रूपी चाकू। 
नाँउ - स॒० नाम । घवियरी ८ शीतल | संभ्रम -- भारी श्रम । आाबाल ते 
बाल्यावस्थों से | सुधि ८ स्मृति । कौन प्रमाव > किस भाँति । संत्र/स र् 
डर से ( डर यह है कि रावण कोई राक्षसी माया तो नहीं रच रहा है ) । 
अवलोकियों - देखा । नीठि 5 कठनाई से | | 
मोतन चाहि ८ मेरी ओर देख। पक्ष > मेरे पक्ष वाला | पक्ष विहूप ८ 
शत्रु पक्ष का । भेद + रहस्य । है 
पवनपूत ८ पवनपुत्र हनुमान । दशरत्थनन्द-दशरथ के पुत्र । अजतनय- 
चन्द-रघुवंशी अज के घन्द्रमा के समान शीतलता देने वाले पुत्र 
निकेत ८ घर, मवन | लच्छन--सं० लक्षण | सक्तर-स० शक्त, शक्तिशाली । 
भावत > प्रिय । श्री वर्सान्‍्त > श्रीवस्स के चिह्न से युक्त ( अर्थात्‌ नारायण 
के हृदय पर श्रंवत्स का चिह्न है उसी प्रद्वार श्री राम जी के हृदय में मी 
दातिमान चिह्न है )4 न पूर्ज - बराबरी नहीं कर सकते । 


परतीति - विश्वास, सत्‌ श्रतीति | हियरे ८ हृदय में । बहुभाई - बहुत 
प्रकार से । की कक 5 द 
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_ सुद्विका-वर्णन 


सीतकारि ८ शीतल करने वाली । करू ८ सुन्दर | कीरति 5 स० कीति | 
सहित नाम 5८ “श्री रामो जयति” नाम से युक्त । ( उप्र अंगूठी पर “श्री 
रामो जयति” खुदा हुआ था ) । 
अंक्रन %&( १) बरीर, वक्षख्बल ( २) अक्षर। श्री८( १ ) श्रीवत्स 
चिह्न (२) श्री शब्द' | अष्टापद-( १ ) पशु अर्थात्‌ विह (२ ) खुवर्ण । 
शिवा > पावंती ( शिव की कल्याणक्कारिणो शक्ति ) 

अच्छुर 5-( १ ) ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म ( २) लिपि अक्षर । प्रतिहारितों ८ 
चोबदारिव । माया ८ (१) प्रकृति (२ ) धन अर्थात्‌ स्वर्ण । 

जगभूषन > संप्तार के अलंकार राम । भुबत-निधान < भूदणों की मंजूषा | 
निज ८5 निदचय ही । सीख ८ शिक्षा । मरमचभेद | 


सुखदाच्सुख देने वाली । विखदो-"शिक्षा देने वाठी । अथंदान्चन अथवा 
लक्ष्य प्रदात करने वाली । यशदा 5 यश देने वाली । रपदातारि-आनन्‍द 
देने वाली । द 

बहुवर्ण - ( १ ) कई रंग वाली (सूर्य किरण में क्षात रंग होते हैं) 
(२ ) कई अक्षर वाली ( अंगूठी में 'श्रो रामोजयति! ये छः अक्षर लिखे: 
थे ) सहज प्रिया ८ सावारणतः प्रिय (सूर्य किरण भी सहज प्रिय होती 
है। अंगूठी भी वेसी ही होतो है ) | तमगुणहुरा ८ ( अंधकार हरने वाली: 
( दुःस्क हरने वाली, ) | प्रमान ८ निशचयपूर्वक । जगमारग दस्तावनी 
(१) सांतारिक कर्मो का मार्ग दिखलाने वाली ( २) सांप्तारिक रीति 
दिखलाने वाली (पति पत्नी का परस्पर स्मरण कराकर संबंध इढ़ 


करने वाली ) 


श्री > राज्य श्री । हों 5 में | अनीति करी 5 घोखा दिया, त्याग दिया । 


६“४९-५० सहित-हितेंषी । समान ८( मात्र सहित ) स्वाभिभाती। बुद्धिवंत ८ 


नुमन्त का विशेषण, बुद्धिमान्‌ । के हत -5 कंगन । 


५ श्र्द ). 
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हैं; 


दरीन >गुफायें | केसरी > सिह । करी - हाथी । बासर की सम्पतिल्‍दिनः 
का प्रकाश । केका ० मोर का शब्द । घनस्याम - काला बादरू, राम ६ 
घोरन < गरज । साकत & स० शाक्त ( दुर्गा के उपासक )। क्‍ 


दसा ८ स० दशा । दीपदसा 5 दीपक की बत्ती। घनेहु--( १ ) प्रेमः 
(२ ) तैल | सुगति - सुन्दर गति वाली । सरपिज-योति - ब्रह्मा । 


परतीति # विश्वास । सीस की मनी > चुड़ामणि, शीशफूल | जस-पद 
विजय | किकर 5 सेवक | कोरि & करोड़ । जंबुमालौ" | प्रहस्त नामक: 
मल्त्री का पुत्र | पत्चमस्चि -- ( १ ) विरूपाक्ष ( २ ) यूपाक्ष (३) दुद्धंबं 
(४ ) प्रघल (५) कर्ण | अक्षकुमार 5 रावण का पुत्र | इन्द्रजीत ८ 
मेधघनाद । त्रह्मअसत्र 5 ब्रह्मए द्वारा दी हुई फॉस। वश्य भो ८ वशीभुत 
हुआ | मन शुद्ध के > शुद्ध मत से, केवल राम काज हेतु ( बल से या भयः 
से हार कर नहीं »। 

त्रिशिरा-खर-दूषण-दूषण - त्रिशिरा, खर और दूषण नामक राक्षसों 
को मारने वाले । तच्यो -पार किया | छुई हृग > नेत्रों से. स्पर्श किया' 
अर्थात्‌ देखा । 

कोरि > करोड़ | यातना ८ कष्ट | फोरि फोरि मारिये ८ इतना पीटो' 
कि इसके सब अज्जों से फुट फूट कर रक्त निकलने छगे | पौर ८द्वार | 
रुंड + सिर रहित शरीर । 


ह 


रंक > निर्धव, अकिचन, तुच्छ । छीजई > कम होती है । 


कूल ८ रूई । बोरि > डुबा कर। बाससी+#- वस्त्र । “राए ८ राल | 


डून सूत सों ८ दोहरे सूत से। कसी 5 कस कर बाँध दिया । बारि दी 5 


जला दिया, आग लगा दी । जहीं > ज्योंही । वही - त्योंही । 


ज्वालमाल -- आग की लपट | भॉभरी + छिंद्र, सूराख | बाजि - घोड़े ।. 


बारन - हाथी । छुद्र ८ स० क्षुद्र । जिपदाहि ८ विपत्तियों । 


अटा - अट्टालिकाएँ । जटोजजड़ी हुई। नाग > हाथी । सेत - इवेत |. 
समे + समय। किम आह 
रैनचारी +- निशाचर । गहे ज्योति गाड़े + छपटों में जलती हैं। ईश क्‍ 


. भहादेव । भोरें लबोे में।... 
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३ ये ० 


राते > रक्तिम | मलंअद्वि 5 मल्याचल । दावज्वाला ८ दावाग्वि | 


राजरानी 5 रावण की स्तरियाँया वधुएँ। लोछ>खचंचल । दैत्य-जायान- 
राक्षसों की स्त्रियाँ 


लाय ८ आग | उच्चरुखी हुँ > ऊँचे की ओर चढ़ कर | पत्तिलो"पिघल 
गया । गुनि > समझकर | गिरा ८ सरस्वती | 


लाई - जलाया । प्रव जाम > प्रथम प्रहर | 


शुभ > कुशहपूवंक | मनति >> चवितामणि | 

करनो - कर्म। विर पाथ के ८ पैर के निकट पृथ्वी पर टेक दिया। 
(अति नम्र भाव से चरणों पर रख दिया। ) चितामणि ८ चिताओं को 
दूर करते वाली मणि। 


मृदुल मृणालिका ८ ( १) कोमल कमलदण्ड (२) कमल नाल के समान 
कोमल बाँहें। केशरि 5 ( १ ) सिंह (२) केशर | बिलान 5 (१) 
बिलों को ( २ ) विलुप्त हो जाना ( कहीं छिप जाना )। चह॒ति > हूं ढ़ती 
हैं । स्रति + दशा । मूरति >- शरीर | 


हरि - वानर। ठाये हो > स्थापित किया है । बानरस 5 बाण को 
शक्ति ( अमाघता ) | बलीमुख + ( १ ) वानर ( २) बलियों में मुख्य । 
निजु ८ निएचचय, अपने | वेद साखामृग > वेदों की शाखाओं में विचरण 
करने वाले । द 
यूथ - समूह । पह्ुछ -+ स० पक्ष, पंख ॥ पतंग - पक्षी । 

उचकि > उछल "कर । रोदसी > पृथ्वी और आकाश | बरषा ज्यों 
बलनि बलति है 5 जैसे वर्षा अपने बल ( मेथों ) से अति बली होती है 
वेसे हो आपकी सेता बली वानरों से अति बलवान है। बलति है +- 
बलाधिक है | पन्नग ८८ सप॑ । पतंग 5 पक्षी । राजि 5 स० राजी, पंक्ति, 
समूह । दछति - पोस डाबती | पथ < पाती । पुहुमी > पृथ्वी । 


भारत ८ मार से परिपूर्ण करते हैं, और बोझ डालते हैं। दचका 
” घकका | दकचत > हिल जाती है। मचकत - नीचे को दबते हैं, पुनः 


ऊपर उठते हैं। लचकि जात ८ नीचे झुक जाते हैं। सैस -+ शेषनाग | 


+. “अप्रेस > सं० अशेष, सब । मोगवती - पृथ्वी के नीचे के लोक की पुरी । 


“पृथ्वी के नीचे सात तहें ( लोक ) मानी जाती हैं जिनके नाम क्रमश: ये 


न 0 2 


हैं-( १ ) अतल (_ २ )वितल ( ६ ) सुतल ( ४ ) तलातल 
(५) महातल (६ ) रसातलू ( ७) पाताल । भोगवती पुरी 'अतलः 
की राजधानी है | द 

&'छ१ कषि सागर-समुद्र के समान बानरी सेना । मेले>उतरे, ठहरे, डेरा डाला । 


६८२ शभूति +> अधिकता | विभूति 5 (१) भस्म (२ ) रतन । ईश शरीर +८ 
महादेव का शरीर | बियो 5 दूसरा । संतत्‌ - सदा । चंदन-तीर-तरंग 
तरंगित - प्राचीन काल में मल्यगिरि से चंदन "काटकर समूद्र में 
फेंककर समुद्र की तरंगों द्वारा अन्यान्य देशों को लोग ले जाते थे। अतः 
चंदन के अनेक काष्ठखंड समुद्र में तैरते रहते थे । 

&'ध८३१ तिर्मिगल ८ बड़े मत्स्य ( जो तिमि नामक मछली को निगल जाते हैं ) | 
छोझम + चित्त की विचलित अवस्था, चंचलता। विमोह - बड़ो बड़ी 
क्षुटियाँ ॥ कोह > क्रोध । माँगनों ८ भिक्षुक । पाहुनो मेहमान, अतिथि । 
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सतिशम 


नेह ८ प्रेम | खेह्‌ ८ धूल । 

नागरि > चतुर स्री, नगरतिवासिनी । गँवारि - देहात में रहने वाली स्त्री, 
ग्रामीआा। धनुही 5 वह छोटा धनुष जिसे लड़के खेलने के लिए मुलायम 
लकड़ी के डंडे अथवा बांस की कइन को रस्सी से झुका कर बनाते हैं । 
नवलू ८ नया । पानिप - कांति, ओप, शोभा, सौन्दर्य । 

निरसंक ८ निडर, निर्भेय | अर्राबद ८ कमल । कलंक >>दोष, धबव्वा । 

मार +- कामदेव । सिकार-आखेट, जगली पशुओं को मारता । पास"फंदा ! 
केतक « केतकी, इसका पृष्प कटेदार पत्तों के रूप में होता है, पर कोश 
बन्द मंजरी के कारण अत्यन्त सुगंधित हो जाता है । हृरशंकर--शिव । 
सुबरन > स्वर्ण, गौरवर्ण । रूपी ऊ चाँदी, सफेद धातु । 

बलाइ ८ बलाय, खेलने के प्रति अस्वीकृति । कपूर 5 सफेद रंग का जमा. 
हुआ एक सुगन्धित द्रव्य जिसके स्पर्श से आँखों से पानी निकलने लगता है... 
दवाग्ति ८ बन में लगने वाली आग, कृष्ण ने एक बार दावाग्नि को पीकर... 
त्रज की रक्षा की थी । गिरि > पव॑त ( कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अंगुली पर 
उठा लिया था ) । 

कुबोल ८ कट्वचत । हेत ८ प्रेम, कारण । 
दिठीना > ( डिठौना ) काजल की वह बिन्दी जो बालकों को नजरसे | 
बचने के लिए उनके माथे पर लगाई जाती है । इंदु ७ चर्द्रमा 
चोरमिहचनी ८ आँखमिचौनी का खेल । 

झूलनि ८ झूल, वहु कपड़ा जो शोभा के लिए घोड़े या हाथी की पीठ पर 
डाला जाता है। मुकत +- मोती । 


गुलाल « एक लाल बुकनी जिसे हिंन्दू होली के अवसर पर चेहरे पर मलक्ते 
हैं । सरसुति > सरस्वती नही | 


ता 


(१३२ ) 
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५५९२७ 


3. 3 
कुन्दन ८ तपाया हुआ सोना। चारु८सुन्दर । गुराई ८ गौरवर्ण । 
अलसानी 5 आलस्य भरा । चितौत 5 चितवन, दृष्टि । बिलासन-विलास | 
सरसाई 5 सरसता । लहै - प्राप्त । मुतकानि ८ मुस्कान । खरोूनिर्दोष, 


शोभावृद्धि । निकाई ८ सुन्दरता 

हुती >तथी ॥। द्यौस 5 दिन । आली 5 सखी । दुरे-हछिपे । अँखियाँ 
भरि आई ८ आँखों में आाँसु मर गए । 

निरसंक -- निर्मय । तनपानिप"रूप माधुरी । तप कीजै-तपस्या की जाय | 
बनमाल-वजयन्ती भाला, पांच चीज़ों, तुलपी, कुन्द, मंदार, पारिजात 
और कमल, को बनी हुई माला । भधरारस - अधर पान, अधर अमृत । 
बिसेखी-विशेष, अधिक । सुजान > चतुर, कृष्ण | मनोभव - काम देव | 
उरेखी - देख पड़ना, उभरी हुई। पेखी > देखी | हियमाल + हृदय पर 
लंटकंती माला। लालू > माणिक, जो शीशे की तरह छवि ग्रहण 
कर लेता है । द हि 


लौने -- लावण्यमय, सुन्दर | लोल>चंचल । अनंग - कामदेव । भाह ८+ 
भार, बोक । ओपन्‍्कांति, शोभा । उलहत-उत्पन्न होना, और ही शोभा 


का होना । उरज - परयोधर, कुच । उतंग - उठे हुए । जोबंन ८ यौवन । 


झकोर-झकोरा । तरंग>लहर । पानिप-पानी, रूप-कौन्ति । अमल-्स्वच्छ 
निर्मल ॥ काई-- जल में उत्पन्न होने वाली एक महीन घास जो पानी पर 
छा जाती है और उसे गंदा कर देती है । 


$ 








बिहारी 


८'१ हरित दुति -- आनन्दित । 
८'३. लाव ८ रस्सी, लहासी । 


८९ गुरुन्बृहस्पति | नारी" १) ज्री (२) राशि । रस 5 ( १) जल ( २) 
ध्यु गार” रस । 


८१२ सायकन्बाण | मायक-माया करने वाले, | झख>मछली । 
प'रिष ताफता--( फा० ) धूप छाँह ( कपड़ा ) | रु 
८२२ भरती # अधजलो । झर-झार, लपट । झोलरति-फैलती | 


८२५ खौरि->ललाट का बेड़ा टीका । पतरच"कर्ताव की डोरी, प्रत्यंधा । कानि८ 
मर्यादा । तिलक-ललाट पर का खड़ा टीका । सुरक-तिलक का वह भाग 
जो नाक पर लगा होता है । माल-तीर की गाँसो | 


८३१ मलंगरफकीर, योगी । 
घ'३२ पगार-उयथला पानी, छीलर। है 
४३६ मरगज > मलीन । मरगजे चीर-मलगजी सारी ( मैली साड़ी ) | । 
८५३९ सबिहिरूचित्र । 

८९४०. कमनेती + धनुविद्या । जिदुझ ( फा० ) चिल्ला, प्रत्यंका | बेझो-निशाना । 


८४७ अकस:-ईर्ष्या, विरोधी | वृषमानुआर-- (१) बल की बहिन, (३) वृषभानु 
की पुत्री । हुलघर के दोर- ( १) बेल ( २) बलदाऊ के भाई । 


की 


० 
4 रा है, 





है 
५२ 
९३ 


९*४ 
९५० 
९६ 
५७ 
८ 
९९ 
९९१० 


९१२ 


भूषण 


पुरहुत -+ इन्द्र । 
कुम्ममव -- अगस्त्य । 
बिह॒द 55 बेहद, असीम | गेबर > गजवर, श्रेष्ठ हाथी ।_ रलत हैं - प्रवाहिएः 


हैं। ऐल + समूह, सेना । उसलत - स्थानश्रष्ठ है 
बाने ८ भाले के आकार का हथियार, इसमें फंडा भी बाँध देते हैं । 
कोल ८ शूकर । 


कोकनद -+ लाल कमल । 


रैयाराव ८ राजा चम्पत राय का खिताब | जोम > घमंड | बेयर ८ बधवरः 
स्त्री । बगार ८ बलगार, दुर्गंग घाटी । पगार 5 चहारदीवारी | 


वे संगिनी ८ भायु पर्यन्त साथ देने वाली । 

मयूखे +- किरण । 

डंबर + बिस्तार | उडमं हल - तारा मंडल ( आकाश )। पैड पैडल्‍पग पगए 
पर । हरील > सेना का अग्न भाग । दुरइ-्ह थी। छुपह ८ (घटपद) भोरा ४ 
निगोड़ी ८ दुृध् । बासी # बसने वाला() 


५ 


| | 
५ 
ै। ्फे हैं. 














देव 

१०१ ऊनो 5 घट गया। नूनो 5न्‍यून हो गया। इंदिरा लक्ष्मी | कुरै « 
उड़ेल दी गई । 

१०२ बिष -- विषय बासना । बिरुद <- यश । 
१०३ निरधार > निराधार । अगराय + आनन्दातिरेक से । 
१०४ तनुता ८कृशता । 
१०४ बहराबे « अनुरंजन करते हैं। 
१०६ मल्लिका -मोतिया। आरसी > दर्पण । 





१०७ राते > भारक्त, लाल | पेल्ही - युत, ऊन, रेशम या बालों की माला जिपे 
योगी लोग गले में डालते या सिर पर ल पेटते हैं । 
ः १०'८.. निगोड़ी > दुष्ट । 


लक 
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११९९ 
१११० 


घन आनंद 
परज्न्य--( १) बादल (२) जो दूसरे के उपकार के लिए हो। 
जीवन ->( १ ) जल ( २ ) प्राण । 
वारी-निछावर होती हूँ । पीठि पहिचानि दे - पहचान कर विमुख हो गये 
या पहचान से विमुख हो गये द 
आरसीऊ-(€ आदर्श ) दर्पण । त्यों - ओर । पैज- प्रतिज्ञा । मलोलिहै> 
पछताएगा । बहरायबे-( १ ) बहछाने की । ( २) बघिर बने रहने की । 
राजिहीॉंन्टॉँका लगाऊंगी।..... द 
बाँक-वक्र । निर्साँक ८ नि:शंक । आंक 5 बिक्न | मत ८ हृदय; ४० सेर। 
छटांक ८ थोड़ा, सेर का सोलह॒वाँ भाग । 'छठांक' को उलठा पढ़ने से 
कटाँल' होता है अथवा छटा--अंक ८ शोभा की झलक । 
लाहौन्लाभ । निबाहि ८ निर्बाह । 
गुनन्‍्गुण, डोर । बाँधि ले > बँध हुए को । बिसाप्त-विश्वास । 
श्रसरेनु-त्रसरेण, धूलिकण, पुराणों में सूर्य की पत्नी है। ऐन-भयत, घर । 
तम> अंधकार | ईन्युक्त हुई । 
आस पास > आशा के फंदे में | खरे अरबरनि 5 अति | 
पत्याति > विश्वास । न घिरत 5 घिरसे नहीं, पकड़े नहीं 


मेंडराते नहीं । निदान > अंत में । अधर छेगे हैं > ओठों पर 
प्रयान-प्रयाण । 


५ 


(६ हई७ ) 








रत हे 


ट्विजदेव 


११११ झरपितज्अधजली | झार-लूपट । बियुरति>दुखी होना। 
१२२ केकीज्मयूर । चल पलन-चंघल पलके । 

१२१३ सुषमा ल्‍ शोभा। 

१२"४  लोनो"> लावण्यमय, लवणपयुक्त । 

१२५ चहुँचा ८ चतुदिक । 

१२६ कलिदसुता ८ यमुना । 


१२७ लरजि- बंद करना। माती ८ मस्त । मधुपालिनि ८> भौरों की पंक्ति 
तरजि>डाटना । हरजि ८ फटकारना । 


१२८ जर्कस्तब्ध | 





भारतेनदु 
१३११५ मन«कामदेव | ; 
१३६१२ बतरातिन्वाग्विलास । बीरी>-बीड़ा । 
१३१३ अठान-अट्टालिका | सामुहोन्सम्मुख एक ही हाथ । ः 


0 


१६५५ नन्‍याव5"( न्याय ) उचितानुचित निर्णय । तीनहु तापेज्देहिक, देविकः 
क्‍ और भौतिक ताप ॥ 


१३६ मैनबान>कामदेव का बाण । निहोरि> विनय | राधारोन-राधारमण | 











१३७ गरुआई-गुरुता । दानधारा८>हाथी को कनपटी से चूने वाले मद 
की धारा | 

१३८. कछनन्‍सुन्दर | बीर”-सखिमाँ । अतन-अनंग, कामदेव । कहर विपत्ति,, 
आफत ॥ 





न. 
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जगम्नाथदास 'रत्नाकर' 
गद्ावतरण सप्तम सर्ग 
४ मारजत>पविनत्र करने का मन्त्र और विधि । चित्तवत्तिन्मन की दशा । 
विधिवत्‌-विधिपूर्बवक । पूरब प्रसंग>-पुर्वे कथा । 
“२ बद्धअंजली-बँधी हुई अंजली, विनय की मुद्रा । बिनवत-विनय करते हुए 
बहुरि-फिर | 
हे गुनिजजानकर । बर-श्रेष्ठ । साप-तापल्‍्शाप की ज्वाला। नरपति « राजा 
( भगीरथ ) । ब्रह्माण्डन्सारे संसार के स्वामी, विष्ण । संसयनशंका | 
ठिक ठायोल्‍-निश्चित किया । 


“४ सजग ८ सावधान । दिगपाल 5 दिशाओं के रक्षक । ब्यालपति>शेषनाग। 
कोल-बराह । कमठ>कच्छप । भूधरनिपव॑तों । स्वस्तिमन्त्र-कल्याणकारी मंत्र । 
घतुरानन-ब्रह्मा । 

४ सुरसरि 5 गड्धा । धाक < आतंक । भय पागेजमय से भर उठे। सुरासूर ८ 
सुर और भसुर । दहलि-भयभीत हो उठे | घावत>दौड़ते थे। दिगज-दविशाओं 
के हाथी । दन्तनि दबोचि-दाँत में दबाकर | भभरि-घवरा कर । 

“६ नभमण्डल -> आकाश मण्डल । थहरान 5 थर्रा गया। भानु रथ सूये का 
रथ । सिगरेज्सब । पौन + पवन । गौन 5 गमन । सकाइ ल्‍ डरकर ! कमला- 
सन->ब्रहम ६ हे द; 

४ मलय > मलय पवब॑त । मेरु ८ सुमेरु पर्वत । मंदर ८ मंदराचल । हुहरे-काँप 
उठे । प्रधान 5 पाषाण । ठमकि ८ रुकफर । ठामहिजगहू-जगह । ढहूरे-- 
'अवाहित हुए ॥ 

र हरगिरि 5 कंछास पर्वत । हर “संग > शड्भूर सहित । कंदुक इव > गेंद के 
समान 4 


ा 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 


१४ 
१४ 


|] 


१६ 
१७ 


श्् 


१९ 
२० 
१ 
२२ 
२२ 
र्‌४ 
गे 


२६ 


२७ 


९ सुजान र चतुर । मापे > क्रोधित । सच्नद्ध > भ्रस्तुत। दीरध < दीघे, बड़ा ४ 


सृद्ध चोटी । " 
कलित + सुन्दर । नाध्यों > बाँध्यो । नागवंध < कर्थनी । 

पगाह सन फुकाकर । ग्रीव ज्गदंत । उचकाइ - ऊँचा करके । 
तमकि + क्रोधित । चंड 5 प्रबल । रोपे - जमाया, दृढ़ किया । घीरूघरा[ ८ 
धैर्य रूपी पृथ्वी । 
जुगल ++ दोनों । हुमकि - बलपूर्वक ! करिहाँय ८ कमर । जोहन प्रतीक्षा | 
वितभातु ८ चर्दमा । टः 
त्रिपुरारि ८ शंकर । ब्रह्मद्रव > गंगा । 
उमड़ि ८ उमड़ कर । खंडति -- खंडित करती हुईं । महामेघ > प्रलय के बादल 
भरके ८ भड़क उठे । चमकि चलि ८ चकित होकर चले । बाहन > सवारी | 
धराधर + पर्वत । 
कढ़ि कढ़ि 5 निकल तिकल । बिवुध > देवता । विविध ८ विभिन्न प्रकार के 
जानति > सवारियों पर । कौतुक > क्रीड़ा । ससंकज्दधंका सहित । दंक ८ टेढ़ा ।: 
काननि >+ कानों । 
पौन पलट > वायु स्तर । सुरपुर ८ स्वर्ग । धर्ति 5 बिपते हुए। धरा दिधि ८ 
प्रथ्व्री की ओर । 
जोजन 5 योजन । सुढार ८ सुन्दर ढाल । विशद ८ विशाल *' छुद ८ छत ॥ 
अनाधार बिना आधार के । 
मुक्ति पानिप - मोती की आभा। सौं पूरी >से पृणणं। रूरी > सुन्दर | 
व्यालनि > सर्प । चल > चंचल | चिलक > चमक । चपला ८ बिजली । 
रजष्् पय ++ चाँदी का । बिताव + तम्वू । बनितरनि 5 ज्ियाँ । बृन्द,८ समूह । 
आभूषण >* गहने । प्रवाह >धारा'। विमल - स्वच्छे। विभाकर - चन्द्रमा । 
सहस :£ हजार । पौन > पवन । ही की रासी हीरे की राशि अथवा ढेर 
उसावत + भोसाना । 
नायक ८ स्वामी, यहाँ चन्द्रमा से तात्पय है। व्यालपास  सर्पों का बन्धनः 
लहुर रूपी नाग पाश । तारनि # तारों । आनि > छाकर ! 
सित 5 सफेद । जोन्ह-छुटा 55 चाँदनी की शोभा । हिम' प्रबुर-पटा > बर्फ के 
विस्तृत पट । छुरति # मुड़ती हुई दीप दाम -- दीपों की माला द 

पु शरीर। डटति ८ स्थिर होती हुईै। सटति 5 सटती हुई। कलित' न्‍+ 


कक] 


सुन्दर | 
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१२ 
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ल्‍्डे ४ 


श्दण्‌ 


३६ 


न ९ 


अतृप 55 अतूठा । बिलग # अलग-अलग । बहुरि + फिर । आतम बल - 
थत्मबल । हे जे 

उच्छुलत ८ उछलते हुए । गाजि - गरज कर | कागदी - कागजी । कपोत - 
कबूतर । गोत - समूह । दा आ - 

पौन-तट + पवन रूपी नट । निपुन ८ निपुर्ण%, गौन < गंमन । कंदुक > गेंद । 
सरद-बादर > जाड़े के बादल । उलहत < एक होना । अवहेलना - फैलना । 
बिचलित 5 विचलित होकर । बंक गति > टेढ़ी चाल । सेस ८ शेष नाग । 


सित-बेस + सफेद वेश | मुकतनि > मोती । छीर-निधि - क्षोर सागर । 
सुताड़ित > अच्छी तरह विश्वद्धलित । उदेग 5 उद्दंग । पोत - जहाज । 
(हिंडोरे > झूछा । 


फाब - फौोब्वारा । फबति ८ सुन्दर लगना ) फ्रीन - हलका । तरनि सूर्य । 


'दिसि ८ दिशाएँ 


दिगंगना 5 दिशा रूपी स्त्रियों। गज्ञागम-पथ > गज्भा के आने का मार्ग । 
नीकी >सुन्दर | पटापटी की - रेशमी वस्तरों की । 
धावति > दौड़ती हुई । ढरति 5 हुलकती हुई | सुरपुर - सुरलोक । संगम-- 


'सरलू। निप्तेनी 5 सीढ़ी । उमगाई - उमडकर | हरहराति - हर हर! का 


तीव्र स्वर करती हुईं । 

छट्दि-छकित ८ कान्ति से आत्मविभोर होकर । हर रूप-शंकर का सौन्दयं । 
चोप > प्रेम । रोष-रुखाई ८ क्रोध की शुष्कृता । 

झोम चलक - स्नेह की अधिकता से । थहरन - स्थिरता । विधि - घटकर । 
सुरट - सुन्दर स्वर । उधटी > उत्पन्न हुई । ः 

भ्‌ भंक भात्र  भोंहों को टेढ़ा करने का भाव अर्थात्‌ क्रोध का भांद! भव- 
निदरत > संपार का निरादर । हरन > श्ाकषंण । 


सुजान - चतुर | ठाम > स्थान | जटाजूटहिमकूट + जटा घाल रूपं। हिमाचल 
का श्रेणियाँ । 
ईस र। सीस परस + सिर का स्पर्श । ठायी > निश्चित किया । 


जटा-गद्वर-बनवीथिन < जटाओं की गुफा रूपी वन की गलियों में | निसीधिन - 
रात्रि लें | संवत्सर - शताब्दी । 


"४२ सुरसरि ल्‍ गज्ा। -अवनि तल -- पृथ्वी-तल | 
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अष्टम सर्ग 

९ बरद | वर देनेवाले । उनइ > उठा कर | पानि ८ हाथ । 

४ दरन > दलने वाले | दंद ८ द्वन्द्ध । तरुणादित्य + तरुण + आदित्य ८ पूर्ण सूर्य । 
बरुनालय - समुद्र । 

३ व्यापक न्‍+ सब जगह फैला हुआ । रहित > बिना । 

४ सुरासुर 5 सुर और असुर | पेंज-प्रमान «प्रतिज्ञा की प्रामाणिकता । 

५ सुरसरि-बर-बारी > गंगा की श्रेष्ठ घारा। धरनी-सुर्ख-साली ८ इथ्वी का 
आनन्द देनेवाली । 

«& दिन-दानी + निरंतर दान देतवाले। सुभ-अंग ८ मंगलमय अंगोंवाली । 
सुख सागर-संगिती 5 आनन्द सागर में साथ रहनेवाली। दुरिति-मय-मंग ८ 
पापों के भय को न करनेवाढी । तरलू-तुज्भ-तरंगिति ७ चंचल और ऊंची 
लहरों वाली । 

७9 अकथ - अवर्णनीय । आगम + आगमन । सुगस-करन हित्त ८ सरल करने के 
लिए | अगम ऋ दुर्गभ । परम पथ - मुक्ति। ठहुरायो ८ स्थिर किया । उतरन 
आतंक < उतरने का मय । 

८ सृजस-कहानी सुन्दर कीति की कहानी । 

९, निधि झूरी > सुन्दर कोष । सुजस > सुन्दर कीति । 


९० दाप  दर्प,, अभिमान। ताप लू दुःख, संताप। महि-महिमा 5 एथ्वी की 
गरिमा । चाव > छगन । उचाकों ८ ऊँचा करो | ! 

११ गिः ॥ वाणी । न्‍्यारी & अछूग । मढ़ि है रू सुशोभित होना |, 

१२ गहि ८ पकड़कर । जटा सटा > जटाओं का जार । छोर > क्षितारा । सोत 
स्रोत । धरा -- एथ्बी । 

४३ नलिनी मू कमलिनी । ह्लादिनों ः£ आह्लादित करने वाली । नोत - लाई हुई । 
प्राची-प्रसादिनी > पूर्व दिशा को प्रसन्न करने वाली। सुचच्छ ८ दर्शनीय । 
बलसंत्र <5 शक्तिशाली । भूपति-गुन-गीता 5 राजा भगीरथ के गुणों की गाथा । 

१४ भुवाल 5 राजा | आरत-अधघीन < दुख के वश में । उच्चारी <- कहा |, 

४५ ब्रह्मा-संपति-सार 5 ब्रह्मा की संप्ति का तत्व । ब्रह्मद्रव > ब्रह्मा के कमण्डल 
से निकली हुई धारा । महेश-मन-हरनि 5५ शंकर के मन को आक्ृष करनेवाली । 
दरनि-ु:ख-दंद-उपद्रव ८ दुःख दन्द्र औभौर उपद्रवों का दमन करनेवाडी | 
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१६ 
२१७ 


श्द 


१९ 


२१ 


२२ 
र्‌३ 


बक्र ८ टेढ़ा । सक्र-सदन + इसद्र का मवन । निसेनी ७ सीढ़ी | 

कृपा-अवलंब > दया का सहारा। व्यंबकगुन > शंकर का शुण | सारि ८ 
दूर करके | 

निदेस ८ निवेदन । गारिनी ८ नशथ्ट करनेवाली | जम-गन-दाप > यम गण |; 
अभिमाव। 

स्यंदत +- रथ । सुंगनि सिरनि पर्वत श्रंणियों के ऊण्र। ढावति - गिराती' 
हुई । ढहरावति -+ ढहरती हुई । 

हिम-कलित ८ बर्फ से सुद्दर। चत्धकांत-वट्टान ८ चस्द्रकास्त' शिछा (जिस पर 
चन्द्रमा की किरणों के पड़ने से जल प्रवाहित होता है ) । 

दमकत -- चमकते हैं। करतार ८ विधाता। सेत < उज्ज्वल । तार-बाने को 
की सारी ८ तार की बूटियों से युक्त साड़ो । 

गारूति 5 बड़े छिद्र । रक्षजालनि - छोटे-छोटे छिद्र समूहों में । उरध 5 ऊपर । 
अटूट ८ निरस्तर प्रवाहित होवेबालो। हिमकूट > बर्फ का ढेर। तुंड - घोदी 
भुसूंड +- घड़ का ऊपरी भाग, मध्तक । छिंठि -- पृथ्वी । 


२४ बिहाई > छोड़कर । पाहुन-पथर 5 पर्वतीय मार्ग । फांदति < कुंदती हुई । 


२५ 


२६ 


२७ 
श्प 


२९ 
३० 


३१ 


सृद्धनि ८ चोटियों पर । 

ढाहे 5 गिराये । ढुकाये 5 छिप कर। अवरोधति < रोकती है। सोधति 
इच्छा अनुधार नियन्त्रित करना । कत राई + बचकर | बक्र > टेढ़ा । जलूपर ८ 
जल के स्थान | कूछ ८ किनारा । ह 
बिस्तर न्‍+ समतल । बारि-बिस्तार 5 जरू का फैलाव । रुघु-गुरु ७ छोटी और 
बढ़ी । बीचि > लहर । छंद-प्रस्तार ८ छन्द का फैलाव । दिग-दंती-दत-दिव्य- 
दीरघ-पाटो 5 दिशाओं के हाथो के दाँत के दिव्य तथा दीपर॑स्तर । >.रि 
यादकर भूप-जस-रूप ८ राजा भगीरथ के यश का स्वरूप । 

मीचि ८ समाकर । बिरद -- बिरुदावलो, यशोगान । दप्म ८ घमंड | 

हर-हार > शिवजी की माहलायें। सरिप्र >> समान । निकरति 5 निकलती है । 
निगरति ८5 निगलती है । 

गह्वर > गम्भीर गुफा। दूमति 5 कपित करती हुई ॥ घूंसी > तीव्रता से 
घुसती हुई । 

गुह्मक > गुफा में रहने वाले। हरबरात > घबराते हैं। दुरत > छिपते हैं # 
जरत - भिलते हैं । द 


आध -घात | वितुष्ड हुथी | भुसुंडनि > घड़।.... हक 
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२ चोकड़ी > हरिणों की छर्डाग | द रसि ऊपादियों में | कदराये > भयभीत होते 
हुए । प्लवग >+ बन्द २ 


३३ वारी रू पानी ल्ूकुआार | दुरित जूह >-पापों के समुह । मनमरकी -- 
संयमित 

३४ त्रिताप>- तीन ताप [ देहिकर, देविक, भौतिक ) | ब्यजन -- पंख । 

३५ दरिनिजन्दरार | कंदररति रूगुफाओं न्‍्न्द्न्द्र | 


छठ 


चन्द्रिका >+ वाँदती । छिति >पृथ्वी । बक समूह >बगुलछों का झुण्ड । योति ८ 
गोता लगाकर । फॉबि शोभा | 

३७ अविककू निरन्तर, स्थिर । जापो>जाप करनेवाले । भूरि-असीम ॥ 
अनुराग #प्रेम । 

॥८ कौतुकिहि >क्रीड़ा । उर हृदय । धृति >पैय॑ । 

३६ अन्तर-बीक >हृदय-घाम । गोलोक-बिहारी > भगवान्‌ विष्णु । सफरनि८त्: 
मछली । मिलतिन्‍ल्‍-बहाने । 


४० दुःख-मेटन दुःख को निठाने के लिए । जह्न-उर-अजिर- जह्ू ऋषि के 


_ हृदयरूपी आँगन में । 


४१ परवेत-नु३-महिमा >पर्वतराज की महिमा । 
४२ दुघंट >दुर्घटवा । घट घटते, होते। चकाए>- चकित हो गए। स्थंदन-- 


रथ । अभिननदे ८5 अभिनन्दन किया । 


४३ चूक-हक >-थ्रुटि को कसक । 
'४४ छीोम +क्षोभ, क्रोध । छमा-छादित क्षमा से पूर्ण । 


४५ दिशेप- ब्राह्मण | सकारी -स्वीकार किया । धसेस पूर्ण | * 
४६ दुमह कठिन । तुज़ > ऊँची । कानति रू कासों । काढ़ी >ू निकाला । 
४७ श्रंग >+एरीर | 
उद्धव-गोपी, संवाद 
2४२१ मतभावन >म श्रीकृष्ण । प्रावन नपाना । गृवालिति बूग्वालिनियाँ । 
झौरि-झौरि ++शुण्ड के झुण्ड । नंद पोरिज-ननन्‍्द के द्वार पर। पर<-कंजनि+-- 


सरणरूपी कमझछ | प्ंजनिःूपंजा। पेलि पेखि८-देख-देखकर । छोहनि-- 
प्रेम से । ' 
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१४”२२ घट शरीर. बारिधि>-समुद्र । अविचल >- निरन्तर । जोग- जुगती + थोग 
की युक्तियों द्वारा । छीच >-सं० क्षीण, दुबला-पतला । 

१४२३ अकथ >क्षकथ्य, न कहने योग्य । थहराती > काँपने छयना । थान ८ शु० 
स्थान । थिरानी >स्तम्भित होना । रिसानी >क्रोधित होना । बररानि ८: 
बड़बड़ाना । बिलखाती >बेचेतव होता। बिकलानी >दुःखी होना । 
विथकानी > शिथिल होना । सेद-सानी >+ पसीने से सनी हुई । हग-पानी जरू 
नेष्रों के अश्रू। मुरझानी >-चक्‍कर खाकर गिरता। बिललानी ८-बिलखती" 
हैं। सुखानो हैं+- उदास होकर बैठ गई हैं । 

१४२४ उपचार दवा | सुदर्शन >+ भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन, सुदर्शन नामक 
जड़ी । नारिनि>स्लियाँ, गोपिकाएँ । शक्षतारिनि>अरसिकों । विषम 
ज्वर >> वियोग का ज्वर, ( टाईफाईड ) । 


१४२५ सूधो ८ सीधे से । सनेस -- सन्देश । पग पारिहैं >- आयेंगे । मीड़ि -- दबाकर । 
मन मारिह >+ इच्छाओं का शमन करना । सिरहूँ-+सान्त्वना प्राप्त करता । 
उराहनो > उलाहना । 

१४२६ षटरस व्यंजन -- पट्रस पकवानों का समृह । रंजन +>-प्रसन्न आस्वादन । 
नवनीत -- मक्खन । सप्रीतिज-प्रेम सहित । बिरद>बड़ाई । छाहून 
लड़ावें हैं >लाड़-प्यार करते हैं। पाफसा सन इन्द्र । लौंब-समान। 
पॉसुरी उमाहि > पसलियों को फुलाकर । 


१४”२७ मति > बुद्धि । ब्रजबारो ब्रज की झ्रियाँ। प्रीति-रीति>प्रेम का व्यव> 
हार। भनीति>-नीतिहीन सिद्धान्त । अनारी >शनाड़ी । अन्यारी ८८ 
एकतत्व । बारिधिता >समुद्र की विशालता । बूदता बूंद की, वक्ता । 

१४२८ रंग-हपरहित >> रंग तथा रूप के बिना । छखात८-दिखाई पड़मा। 
जरी हैं >>जल चुकी हैं। बिरहानल 5 बिरह-+ अनर, वियोगारित | शलख 
सं० झलद्षय । सरिहूँ ७ पुरा होना । क्षनंग ८5 कामदेव । साधि ८ साधना 
करा । साध 5 अभिरषित उद्देश्य । अंगरहित > शरीर के बिना । 
छ्षराधि > ध्यान कर के । ०» छ् 


(४४२६ सुघर ८ सुन्दर। बसीठ # धुत। सनैसो ८ शु० सम्देश । अंदेसौं > शंका | 
फूल फिरो > प्रसन्न होते हो । बंचक ८ शठ, धूतते । रंचक ८ किचित्‌ मात 
सी। रसिक-सिरोमनि 5 शऔौकृष्ण । कुर-कूबरी पठाएं हौर-क्वर कूबरी 
ते तुम्हें सिला-पढ़ा कर भेजा है ॥ 


( ४६ ) 


ही 
[४३० हाछ >दक्षा । बुझत >> पूछते हो। बिहाल>व्याकुल। बाल>बाछाएं', 
गोपियाँ । क्वक>-दो-एक । भौसरमज्ू-अवसर । सरताज:-श्रीकृष्ण 
कराहि >> कराहू कर । अवगाहि >-बहाकर । कछु>कुछ | चाहि ८ 
इच्छा करते हुए भी । द 
(४३१ वृषभान-भोन सन वृषभान के घर की शथ्र्थात्‌ राधा की। जनिरूमत | 
हा हा खाइ>- बिलख कर | परपंचनि>-शु० प्रपंच। रंच-किचित्‌ मात्र 8 
पसीजियो >दुःखी होना । ब्रज-दुःख तास--ब्ज के दुःख से दुखी | 
तात >> गरम । राम राम कहना--अ्रन्तिम प्रणाम । * _ 
१४३२ सूधो सौ >-सीधे से । बिवेक बुद्धि । रावरीब-श्ञाप की। छमता ८ 
शु० क्षमता, शक्ति। ताजन>+दण्ड । दरस-रस-वंचित ८ दर्शन के रस से 
दुर। सहृज्ज -- रूज्जा से युक्त । निरलज्ज - बिना छज्जा के | परिचारिका ८ 


द सेविका । 

॥४३३ नवाए नेन ननेषों को शुकाए हुए। सूधौ सौनूसीधे से। जतन ले 
यतल्नपुवेंक । गरब-गढ़ी जून गवंरूपी गढ़ । परिप्रन-पतन >ूपूर्ण रूप से 
पतनोन्मुखः होकर। पीर कसक कमाए उर ८ हृदय में पीड़ा की कसक 
लिए हुए। नतन ले रू दबना । बिराग-तुमड़ी ८८ त्यागरूपी तुमड़ी $ 


क्षतुराग सो रतन ले «» क्षनुरागरूपी रत्नों को लेकर । 
अमाकल०अअब्लभधतिुारमापनन लक भथ 





शै । 'रंभआआंाकय/ग आआ 
रे ४ छ + 
हे 
|] 8६०६ ५ आग है 57 6) जि 
हू हा रे 4. 5 ढ. 

४ रे का हे के * 

हे ४०१ (0० ९३९४ जा छ.. ट कि, 

५ ५ ० न तू ४ 29 झा है ॥किंण; 0 ४ , ५ + 


जि ४० इवाधधादथू 


केक मु, २ की ॥५27 



















